बसुन्धरा -++न्‍ल>लस>>लतल>>>स>नतन> 3 >> >ममन सन -न>+ «तनमन» सुभञन ले> मम भजन न ल> 33 जेल न नल» नलनन_«म >ुेन «न सं ओके न <+> मम रन८न+न मम न+ कब ल न ++न ओम _आन 9 
चिन्तन शैली <--००«०>>वललकलललल>लस>लललललत>>स> व «०० न का लमे तरल >ल «5० सा लकग॒भतल>ब८ रत लेन लत _5 कप ८ नमक पन« >क्‍ल ० म० डर लग कलम कल कल 8०००3 2ल 55 0 
आुष्टिं----+->-+-+-+«++०-__>नननललन>न हल >>न >> न >नन्‍न+>लन+न++ ८» >> नि न >> म+ “मनन न >> >> न +»+++ न न नर ल्‍> «तन भ+ृ नमन ++ >> >>-मभ_भ«++ व4 
शध्यी की ग्रोतेशो ३५८२० ८ूस>संक्‍भल&2 ३5 4 मल लिन नस 5 ३३५ पं न असल से पलक लव सकल सके नि नल लक बल सर सनक सम पक बे क मल कर 4 
ह॥000 77707 7 7077 न आम मम 4 
झुब्वग-गुहू -०+०+५->>+«+++>>>>>>+9+-तं_+ 3 «>>» >> स«>> न ल> तल पल+ मकर ++9++«+- 3 नमक न“ सनम कक तन -++ “ना समन++ ८ ++++ ८ न लनमपन >> लीन न+ | 
अंग्रे की प्रतिंहों --««5«>_>>+वल>«वू>ललल>लला०ल«०>_न>क«3लब»कललल ८ «० _स» कर >केलननभलत८ 3० न तन का3 ८<गबे ०-० लत 5 «००५० काप» लगता पल 2 हक 3-०५ ००५35 ८लग 5 ॥ 8 
जआनयारिज का बातेश-३३३६३२३४३३४६४४८+ नि क पेवात कमल इनक वेद जर हल हसन लत व व अनिल हद कर हम व बल न मत व वन लक बल 2 
चन्द्रमा की प्रातिज्ञों -+--०«--«««--+++««-वन्‍हन्‍हऋऋऋ>>ल>बनल्‍>>>>-+ 3 न >+ >> पल लन न >++ «मनन बलनन्‍>ल+_+++ न नन> >> सल्‍ल न नन>+«“ऊम मम भ++> न लल>«+_+« 3 
जब की जात ++२२२ूमंस्ल>>>लकलब्लन नल अरलेनललस «अल लत कनिकलम सन बन लक मल ल« सेल न केस नकल मे नह «सन अल नल व कक जनरल अल बस्ती मन 3 
गजब जोकि २०२ूसूू+तसलल्ललकसक>लसलत4ाान>नलतउतेसाससलल साल मिल _ ९० तसलले* मानक लव सम किस लात सर क_स+समस सच तर4ल्‍ कल. चमक तलल लव कल 3 
डुन्डे स्वर -+तल>>>>>स>लन>>>+लल>>»«र> अमन >न भर >+म>_ 3 «३ े_ मम» _<म नम सम न+» ओूओे ऊ++ समन >े_ सम >+9 कल ओडन_ं+ सन भ«ंक्‍न-न कल» सेन « लाना मन सेल अल ओला ने 4 
27: 7 हि 7: न 4 
प्रजापति की प्रतिज्ञा-----००+«++++++«वन्‍वततन्‍ऋ>>ल>ब>>>न>«2«<>ऋ9>» >> >मं नरम >ल>>>>>_+»त_ंझभमं+>रन्‍न>«>+.+>>»9_ं नल नम सन नलनन>ञ 3» »नन_भ>नभ>+_+«« न लंल्‍न्‍_«+ 4 
27 कि. 800 मल अल जम 5 
दालोगा की पतियों ४ ववललन्‍लन्‍लेसससससलसललणनकबलसेसल्‍सत ने कक८०+%४&ककंनन्‍्े लि कहने नम अर के कर कन> सकल ले कल नरक रअभ+ सकल रूम लि हलक 5 
श्रद्धा की प्रतिष्ठीं ---------«२+«««++«ह«->न्‍_>वन्‍न्‍ेऋ>्लऋ५+लन>>र«>+> न तन“ मनन +ञ«> «लॉ लनन नम“ लन न लत >>«+_ न न«+-+»ओ$>«कतल्‍«>+« लोन ञ नम नर ++«+ 5 
२ महर्षि राजश्रवा का सर्ववेदस याग 04 0। 4988-------_-जजललललजल नल 7 
न न 7 
बसुन्धरों ---०-५-++--+-_न्‍__वेहमन्‍ेन्‍न्‍े>न्‍>नन>> न «>> + तन ञ पर नरम «८ «>> नर >++ >> न > भर“ _«+++ >>» ने न >>« व «तन न लत «>+_ ++ 8 
अत अहाप बाजी <त>ल्ततनलतलल>वनलत्क«_अ5लम_>> 5 कक नल रन न्‍ न हक नल कल ता तलब्मनस« होल मन हल सेन नल नल ले तलेनप मन 3 5$क. लक 8 
ख़हाप बाज़मबो को सांग २०-तन्‍ललन्‍लल_लल>>ल>»ल+लॉ>>कंसंसल_नसल>+त ससलतनलमोृन नम बल लए टसअरतन हर सके नल जला अ कल 9 
नाचिकेता को मृत्यु को दान ----+न्‍न्‍वन्‍ललॉललललनल>>लत्ल>न»म+तंतत >> ञ+भञभटलनअ>नऊ+ेगनन न मं «न ओमनन< <_« न नल न«» मं नमन नल न भा» भम» ओम न><न<«+-न्‍भन++«भ- 9 
जुालिक गोज का निकाय -<-व->नतूवलललललक+स5&्+>>>>अरल>भनल>>ल>5ं»«२+ं3«अललभ>»&ल5ल>०+«»+ू ०3 रक_ल>ल>&लल3«कभ»> 2 जल अललभ>&5 ७5 क>>०+ ले ससन संस 20 
नाचिकेता द्वारा मृत्यु आचार्य की प्रतित्ता --------------««----«««___-+_न्‍____-++«_ऋऋवहमऋऋऋलल्‍न्‍नञ तल नम ल्‍>> न नल नञन ॑>न+ञ_« + 20 
नाचिकेता का प्रथम बर <ू००-०«०५०-०»>>>क>ल>्3७>नरंललनक>कन नल 3स ०८ नल ल ले लक कप नमन नस + कल मल अपन म+ल*न्‍ ३ से ०८ लत नल कब लल्‍ २० न नल ल नल 24 
गा अत कद दे दल दल दे बट कह हे न दम हे न्‍ हद बन कम कप कल दि दे अल हक बी के अलग कक 24 
वास्तविक ब्रह्मचारी ------+तू->+-++++>«+>न्‍ऋऋ«>न>+ ५ क+>+>>++«» तन न +%+--८ कलमलनल _नञ तनमन लिन नल तन > »मभनलभन+«+ओभतननलञत>+> «मनन >+«म«क्‍लनञलल«_3+«+« 24 
हश् निर्माण में बाधी -->-+>लऊ>लल>लललतललललत>>+>3>> >> _«>ए9 5० >म>_ल>लल>+»>ल «४ « लौलल्‍कम न तब >_ कल «कलम लत म>त लल>]_ल>«_« ल०« ललनलक्‍त लेक लि ल++>० लत “सन हक 


शाह पथ्य खो श३++++ू५०२४+कनल5क8क कल नम रत तरतत अमल तप करन दल कलम तले कमल त न सन नह लक कस सेल नल कर न नल हलक ले लेवल सर लेबल नह 8 हक 


रे 


४ 


गद्य जज >०न+ूक>>>ललललऋस७कलत्त3क्‍र तक नेक लक सरल लि पल सु लीक टन बंसल समन कस सर हे वे लक टलल हर हम हे हक 
बेशानर अशें-<-«<-००त>ल>«-तलल>9>>«ल सनम 9 न ५ «कल से५ «सन +»+त>+ ० कल >- कल नमन ० कलर +५ ० कम _++++ रतन नल ++ लाना नमन कसम तन ++न्‍भं+++« 729 
"7 2: 7 न न 48 
जाधिकेतोां को लय जिज्ञोखो न --ाूूतू-अ> ८9999 +मक 959८ +»>८ 5 सम न + कर 3८० > सम आन >> 49943 कपल न 2८ +प कप + न >५ ५ 23 
आया की गोले: 5२ूे+ू>>सलसल33 25 4ररमस लिन अमस से न मल ने सके दल सकल लि मक ले रन नस स के अल संस जब कल लक कमल 23) 
शृत्य का स्वरूप 08 0॥ | 988. --न्‍वन्‍ननवनलललन्‍लॉ-ल्ञञलबसेॉ-ास%स>>कञ>म- «नमन «+तभन« _नन «समन «न «& मन «नाक» नम» न न ना- मनन - तल नरक न 26 
अनन्‍्तमयी परमात्मा---------««-++न««_न्‍|_ववऋ--न्‍_>4+_-ऋलल्‍ल_ऋल>लन>«+3 तनमन नल ननन»र>«+ञञ 3 तन न्‍ल>+ ता ननननल+ न तक नल न्‍ल+ पतन नन_+ 26 
704 5] लाया न 26 
मृत्युअयी--------------------------------------------------------------------------------------------------------------८--- 26 
दम मम 27 
प्रकाशमंयी जीवन «--०«-+*२ूवववू>>सलल>न>ल>«>ब्जं«्स>>9+लल>न_ते>> »ब्श«« 3» +लंज_ तरल; अं ८ «०» «9+>+ संस __लल >> ल«» भ«० लत अल >ौ८>«अ«्भं५ल> 3 नम संभ«_ «८ रे 
7877 8 कि 28 
महर्षि रेंबक के यहा जिज्ञास कॉपषेयो को आंगमंत नल ूवरूलन्‍लस+>नवस>>>सकं>र>७«नसमत_ जल म« ३ल>>&>+ण>9 3 +«+_«ंन लक 28 
7 नि मम 28 
अन्धकार और प्रकाश को अभिप्राये। ०----«-+++-न्‍न्‍_-+न्‍_न्‍>>लनलल्‍ञ>>+ 33 >> >> >> >> >«_++ >> >> नननल्‍ नल > नल“ + मनन ल«+ “>> >+«+« 29 
48:02 4 । हि: 7 कु हम अल 29 
ग्रकाग का गोतक से >ूूवन्‍न्‍लूलूसन्‍लसस्‍लललललनल>>ल३» ते हलिलनन कल >+नने संस > सं» सेनमन> क्‍न३+ सर कमल ले सह लननल« लंच नो ले लडमन हरे हक नल सह हलक 30 
“गो पशु का महूत्वे----->->->-+>>«०««+«>«_्ंस>>++ल+4«कन नस >+«»ं सनम सकल >> लनम+५५+ पल न नल + 4८० न“ ल>न“८ समता न >>» ++> 30 
अतिब॒ष्टि का अलंकार <--न>«-_०+->>«न>तवल_लस&&ललन>«>ल५जननन>9न>०लल न लक > न न >मन सन ८ ओासन9 न >ृ- कक न ल३«५० बन + न ल+ ताल न माल ०५० तन ला लत ५० 30 
प्रकाजक चन्हया ++++++++5५७ःवलल्नन>ललली तले तब नमन तर लत लत लता न न मत ललित पल सम ल सम ले कर लनेल 4 सन ल लत कलर न हि 
अहिल्या -------------------------०००----५---८०-----०--८०५------०८०५-----०--८८------०-- 2 
अहिल्या का स्वरूप----------------------------००--५--०--००-+५-----०-++-----०-५------ जज 
ब्राह्मारठ की चर्चा 09 04 4988-----..---.>__+++नननन जन ++++++ 34 
यज्ञोमयी विष्यणुः ------+-न्‍०त>तननल जलन तल जहण न ++++++++++++- 34 
5 मम 35 
मृत्युकयी--------------------------------------------------------------------------------------------------------------०-- 36 
ह:॥। कि 5" की 57: रन 36 
जो लाख बोएश २२२२३७४७४००००३३७४नअ+क>र७शस++प_भकक ४धेड कक लक ३ काल सह असर धमकी भनतत6 «सकल लं+ कमर हर 3 बने ३ अकरड कार गभ4 कह किसम ४ भर 37 
एक झहस संस --०+---_+_>न्‍ह>__>_ऋऋल«>कू-»मल>++ 9 _ल० 3 सरल >++ रत न>++५ २ ८सलन_+ भा स तन“ भा नितन+८ेभलञन+ «3 न+++े मनन बाल न+ल<० ली लनम+ «5 37 


2 वा जा मम न या ला मा आम व 38 


5 कि 8 77 मम अर आम मम 40 


प्राण कला प्रभाव ---बतवलललसललललभ>>>ल्नन>न>ज>त»मल_ भलभ»ललृ_न>_ल<भ» + «नं ल_ं >> ओ>गओगेाल«ं ओम ज ओम नम >> न न भस्‍८- «नमन न>ज>+- ओंल ने नलनभ «आन नमानल अल भर _नलभ् 40 
262 हि? [7 सो 7 न न मम 44 
५ महर्षि विश्वामित्र का धनुर्याग 20 04 4988 ----------------------------------------------------------०---------- 43 
जहे एवं चेतन्य «-०-२«-नन्‍>>सू>+>&ल>७«<>स>ल>>बस५+ब>&्>«क नल ननलललकपन७ ३533 «3 «पल कभ न 3 +»%३ब्र+935म+> «कमल ल लक “आलम से पल भेज _«ऊ++«मब3 &+> «555 ले<० 43 
25 पल मम अमल 43 
मृत्युअयी--------------------------------------------------------------------------------------------------------------८-- 43 
हम मम मा 44 
की 7 के ३ मा नस 44 
70/ हि और ला या न 44 
कॉ्य के कंमांणशओं का क्रशाज--><तत>>>>95सस353«5ंन« >> 3 «मसल नल ल«लड नल स«ल सं सब > सं मेले < सन अत नल नल अल िभ रन अल डिनर नेक 45 
अनुष्ठान से वायुमरडल की पवित्रता -----_____ज+ज>जलललन जज नल +++++++ 45 
वायुमर्डल की पवित्रता से हृदय की पवित्रता---------------०----““-+++++++---+५+++++-+“-+-+++--+--- 46 
प्रस्मात्मा की आभा की ग्रािं २००२२००+ूलललल>ल>ल>लल9लललं>ल 3395 <०»&>०+ «>> ल>्अंअं_ तल ० लत > मे 5 तर +>>ल«भभ नम पल « ०८ >»2०»३+«ल+_न्‍आलं तरल न «सम >> ०55 46 
ऋषि मुनियों की मब्य चंचौएँ ---००-२०२-5+«>>3_>5ूुव>ल>ृलवलरंर>>> रन >9«>«८न>र»«+»«>+ल्‍+«<« व लल«++> «मन भाल«> न ल>> नल > पल र+«+>ल्‍« भरत हल ा८>अ>++ 46 
00726] है 7 87777 मल 46 
2020 न अर 47 
शॉट कल्यांग के लिए घंनुयोगे----->«-«२२5५«+++*वू+ू>>>>्ललन-०>ल< «>> «न>ं+« «3» लत >> रन «सम थ ली +-3 संत» +3८ पल सन लभ< 47 
महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या गमन -----+-++-जननननतनतनत+- दत्त +ततत+_-त-+तत__-+ततत_+""तत+त__तञतऊतऊ+-++++ 47 
महर्षि विश्वामित्र द्वारा राजकुमारों की याचना---------न-जतनननतनतनतनन-ततन--+ततत-_-+तत_त_तञतऊत++++++ 48 
अयोध्या की न्याय व्यवस्थां -----------+-#+-+++++वन्‍ू-ूवतनन>त+>+ञ>>> 33 >> >> -+म नल +«+ं «+-+3_नलञ> न ल्‍ल न नल«++ननन+ लत नल०++++»+«+< 48 
अहापफ विश्वामित्र का विद्यालय ---त-सच5ू+9>>>तल>>ततस> नकल कलर जम हर सब नल नस तलब नन3« लेने ल८ रन ले ले मरने सन हिल सलल्‍ कर नर 49 
महर्षि भारद्वाज का विद्यालय में आगमन--------जजनननजननत+--+-तत++-+त__- +तञतत-_""तत_त_तऊतऊ+++++- 49 
महर्षि भारदहाज का उद्दोधन ----+>ववनलल-तललललनल>>ल्‍त्त>>>+-3+ततन>क>«>+<+-े ओम >> +ेृ“ल नम «म+झओतन< <_« घन नल न न«» >> नमन नमन भला ननन>भज» ओम ><_-भ ओम भ«- 49 
३०5 7 मा मा 49 
अन्धयकार से प्रकाश की और-.----------#«-««-++__---न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍लन्‍ल-ल>>>>>>न नमन न नल नम लत न>«++3»++ञ मनन तल न>+> न नर लत +>>>>++_+«+< 50 
अज्ञोन <वललन्‍ललललक्‍स्‍>>><ंअंअनलब्>>5 से मन> भ >> >मन>ं मे कमल जमंब मल +ू+ 5 मनलंज >> न लेसम मल अल > नं जमे लभन+ 3ओओमलनेनलल>>मे जल मर ज><८ 6 नम मेने जे लेलज मल ज<लनेनल डर 50 
ज्ञान------------------------८-८----८-------+-----५+“--८---८----८---+८---+------- 50 
हृदय रुपी यज्ञशाला---------------------०८००-----------०००-०------८-८००००-------८०००------०-००००-------- 54 
आनन्द की प्राधिं <०००+०>5ल्लल5>>8+लललऋलस्‍ल्ल8ल>८०>ल>> ले न>>र3& 8०52 ०८«6 25 अललभनलल 5० रे >> >%० ०४ कमनलनलल्ल& 398० 2०० 8&_+०सलअलक्‍लस्‍ेल लत कक 2०५३० २ मल ४॥॥ 
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जीते रहो, देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति, कुछ मनोहर वेद मत्रो को गुण-गान गाते 
चले जा रहे थे, यह भी तुम्हे प्रतीत हो गया होगा, आज हमने पूर्व से जिन वेद-मत्रो को पठन-पाठन किया, 
परम्परागतो से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेद-वाणी मे उस महामना मेरे देव 
की महिमा का गुणगान गाया जाता है। क्योंकि जितना भी यह जड़ जगत अथवा चैतन्य जगत हमे दृष्टिपात आ 
रहा है, उस सर्वत्र ब्रह्मारड के मूल मे प्रायः वह मेरा देव दृष्टिपात आ रहा है। आज का हमारा वेद मतन्न उस 
परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गा रहा था, क्योंकि वह परमपिता परमातम अनन्तमयी माने गये है। 
और कोई स्थली संसार मे ऐसी नहीं है, जहां वह परमपिता परमात्मा न हो, वह सर्वत्र विद्यमान है। आज के हमारे 
वैदिक साहित्य मे कही विष्णु का वर्णन आ रहा था तो कहीं माता वसुन्धरा की याचना की जा रही थी हमारें यहो 
वैदिक साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की विवेचनायें होती रहती है। मानो यह जितना भी जड जगत है वह पिर्ड रूप 
मे दृष्टिपात आता रहता है और जितना भी चैतन्यवत कहलाता है वह ज्ञान और विज्ञान मानो देखो क्रियाओ से 
निहित रहने वाला है। जितना भी मानो ज्ञान और प्रयत्न है वह उसका मौलिक गुण कहलाता है क्यांकि वह 
चेतनामयी स्वरूप मानागया है। 
वसुन्धरा 

परन्तु आज मै तुम्हे जड़ और चेतना मे नहीं ले जाना चाहता हूँ विचार केवल यह कि आज का हमारा वेद 
मत्र यह कह रहा था-हे माता वसुन्धरा! तू हमारा कल्याण करने वाली हे । वसुन्धरा का अभिप्रायः यह है कि 
जिसके गर्भस्थल मे हम सब वशीभूत रहते है मानो उसी की आभा मे हम निहित रहते है। जैसे प्रत्येक वेद मतन्र मे 
उस परमपिता परमात्मा की मह॒ती का वर्णन आता रहता है। मेरे पुत्रो! वह जो आनन्दमयी दृष्टि ब्रणाः माता के 
गर्भस्थल मे जिस प्रकार शिशु अपने मे आनन्दत और विज्ञानमयी धारा को प्राप्त करता रहता है और वह वसुन्धरा 
के आंगन मे सदैव निहित रहता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ वैदिक साहित्य मे बेटा! उस माता को वसुन्धरा के 
रूप मे माना गया है। जैसे मानो दखो, जब माता के गर्भस्थल से यह मानव पृथक होता है तो पृथ्वी माता वसुन्धरा 
की गोद मे आ जाता है। वह पृथ्वी माता वसुन्धरा है, यह कल्याण करने वाली है। जिसके गर्भ मे बेटा संसार का 
ज्ञान और विज्ञान निहित रहता है। क्योंकि उसी के गर्भ मे बेटा! देखो, नाना प्राकर के खाद्यान और खनिज पदार्थ 
उसी मे पनपते रहते है। यहाँ विज्ञानवेता मुनिवरों परम्परागतो से ही अनुसन्धान करते रहते हैं और वह पृथ्वी के 
गर्भ मे प्रवेश कर जाते है वहां नाना प्रकार को जो परमाणुवाद मानो गतिशील हो रहा है एक-दूसरे मे समाहित हो 
रहा है मानो देखो, एक-दूसरी तरंगे तरंगो मे समाहित होते हुए मानो यह जो हमें दइृष्टिपात आताहै वह तरंगो के 
रूप मे माता के गर्भस्थल मे वह पनपता रहता है। जिससे मुनिवरो! देखो, राष्ट्रवाद मानो मानववाद की 
प्रतिभाआ?४ का जन्म होता रहता है तो विचार क्या ? 

मुनिवरो! जब माता के गर्भस्थल की विवेचना आती है। तो प्रभु का विज्ञान कितना अनन्तमयी दष्टिपात आने 
लगता है, जिसके ऊपर मानव अपने मे अनुसंधान करने लगता है। मेरे पुत्रो! देखो, आज के हमारे वेद के पठन- 
पाठन मे माता वसुन्धरा का वर्णन आ रहा है। हे मातृत्व को धारण करने वाली वसुन्धरा! तेरे गर्भस्थल मे हम सब 
वशीभूत रहते है। तू अपने मे बसाने वाली है। मेरे पुत्रो! देखो माताके गर्भस्थल मे जब एक शिशु होता है और वह 
शिशु के रूप मे मानो देखो, रूपाकृति और एक बिन्दु रहता है, बिन्दु मे शिशु रहता है, जब बेटा! शिशु जैसे ही 
प्रवेश हुआ तो मुनिवरो! देखो, माता के गर्भस्थल मे शिशु की रक्षा करने के लिए सर्वत्र देवत्व अपने मे गति करने 


लगते है। देखो बेटा! चन्द्रमा अमृत देने लगता है, सूर्य प्रकाश देने लगता है, अग्नि उष्ण बनाने लगती है, पृथ्वी 
गुरुत्व देना प्रारम्भ कर देती है, आपोमयी ज्योति देखो, उसका आसन, ओढ़न बना हुआ है। मुनिवरो! देखो, अपने 
मे नाना तारा मण्डलो की माला बन जाती है, और वायु अपनेमे प्राण देना प्रारम्भ कर देती है, अन्तरिक्त अवकाश 
देता है। तो मेरे पुत्रो! देखो, प्रभु का यह कितना अनन्तमयी जगत है मानो देखो, माता के गर्भस्थल मे रचना हो 
रही है। रचनाकार रचना कर रहा है। निर्माण करने वाला निर्माणवेता है परन्तु मेरी माता को यह ज्ञान नहीं है कि 
कौन निर्माण कर रहा है, और कौन निर्माणवेता है? तो मुनिवरो! देखो, वह प्रभु कितना निकटतम है, कितना 
सूक््मतम है इसके ऊपर प्रायः विचार-विनिमय हम करते रहते है। 

आज का हमारा वेद-मन्न भिन्न-भिन्न प्रकार की चर्चा कर रहा था। जहाँ वसुन्धरा के सम्रन्ध मे एक मानव 
माता के गर्भस्थल से पृथक होता है तो वह पृथ्वी की गोद मे आ जात है। ये पृथ्वी माँ एक वृत कहलाती है ये 
वसुनधरा है मानो यही नाना प्रकार के खनिज और खाद्यानो के ऊपर मानो अन्वेषण करता रहता है। 
चिन्तन शैली 

जब यह बेटा! विचार आता है तो मुण> महर्षि भारद्वाज मुनि महाराज की विज्ञानशालाए स्मरण आने 
लगती है, क्या उन विज्ञानशालाओ मे मानो देखो, इस पृथ्वी के ऊपर कितना अन्वेषण और मनन किया गया, यह 
गुरुत्व मे रत्त रहने वाली है। देखो, इसके गर्भ मे कहीं जल को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। मानो सूर्य की नाना 
प्रकार की जो किरणे है वह भिन्न-भिन्न प्रकार की ऊर्ज्वा दे करके वह गीत गाने के आता रहता है विज्ञानवेता। 
मुनिवरों देखो, मुझे वह काल स्मरण आता रहता है जिस काल मे बेटा! ऋषि-मुनि अपनी स्थलियो पर विद्यमान 
हो करके और मनन और चिन्तन करते रहे है। अपनकी मनन और चिन्तन की शैली बड़ी विचित्र रही हैं मानो 
देखो, ध्रुवा से ऊर्ध्वा मे और ऊर्ध्वा से ध्रुवा में दोनो प्रकार की मानो देखा उनके चिन्तन की शैली रही है। आज मैं 
उन गम्भीर वाक्यों मे तो नहीं ले जा रहा हूँ। परन्तु विशेषता मे यह कि “अमर ब्रहे” मानो देखो, पृथ्वी वसुन्धरा के 
रूप मे मानो वर्णित रहती है। इसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा का नामोकरण भी मानो वसुन्धरा के रूप मे 
विद्यमान होता है। जब यह पथ्वी के गर्भ से मानो उपराम होता है और इसके अवृतियों मे जाता है तो परमपिता 
परमात्मा की आनन्दमयी मानो धाराओ मे रत्त रहने लगता है। विचार आता रहता है बेटा! देखो, जैसे साधकजन 
परमपिता परमात्मा के गर्भ में अपने को दृष्टिपात करता रहता है तो परमपिता परमात्मा का विज्ञान उसके सम्मुख 
आना प्रारम्भ हो जाता है, वह प्रभु के विज्ञान मे रत्त रहता है। और उसी मे उड़ान उड़ता रहता है। आज मै बेटा! 
तुम्हे वचनो की आभा मे ले जाना चाहता हूँ वह मानो देखो, सूक्ष्म रूप से परिचय देना है और वह परिचय क्या? 

मुनिवरों देखो एक समय गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज के यहाँ नाना ऋषि-मुनि विद्यमान थे। जिनमे बेटा! 
महर्षि प्रवाहणा, महर्षि शिलभ और महर्षि दालभ्य, महर्षि विभागरडक और महर्षि वैश्मपायन, महर्षि सुकेता और 
वुतिका सोमकेतु इत्यादि मुनियो का एक समाज एकत्रित हुआ और उसमे गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज बड़े तपश्चर 
मे रत्त रहते थे। वह नाना प्रकार के अनुष्ठान करने वाले थे, क्यांकि हमारे यहाँ नाना प्रकार के अनुष्ठान करते रहे 
है। विचार केवल यह कहता है कि हम अन्धकरा से प्रकाश मे चले जाये। हमारे जीवन मे अन्धकार न आए हम 
प्रकाश के लिए सदैव चेतनित रहते है और प्रकाश ही प्रकाश चाहते है। तो मुनिवरो! देखो, यह नाना प्रकार के 
अनुष्ठान है,तपश्चर है, ज्ञान है, अध्ययन है और जितना यह क्रियाकलाप हे, इन सर्वत्र क्रियाकलापो मे एक ही 
मन्तव्य रहता है कि मेरी म्त्यु न आ जाए। प्रत्येक मानव परम्परागतो से ही सृष्टि के प्रारम्भ से ले करके मानो, यह 
विचार करता रहा है कि मेरी मृत्यु न आ जाए, मै अन्धकार मे न चला जाँऊ। क्योंकि अंघकार मे जाना ही ये मेरी 
मृत्यु कहलाती हैं अंधकार ही अज्ञान हे तो ज्ञान मे चलें जाएं ज्ञान मे, प्रकाश मे सदैव जाने के लिए तत्पर रहे। तो 


आओ मेरे पुत्रो! मैं विशेषता मे न ले जाता हुआ केवल बेटा! यह उच्चारण करना चाहता हूँ कि ऋषि-मुनियो का 
यह चिन्तन और मनन है और वह इतना मानो देखो, उदगान गाने वाला है। 
सृष्टि 

तो मुनिवरो! देखो, गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज से महर्षि प्रवाहण और शिलभ दोनो ने अपने मे यह वर्णन 
किया है कि-प्रभु हम यह जानना चाहते है कि यह जो हमें दृष्टिपात आ रहा है, जितना भी यह जगत है मानो यह 
चार प्रकार की सृष्टियाँ हमे दृष्टिपात आती है। सबसे प्रथम स्थावर द्वितीय अरडज है और जंगम और उदभिज यह 
चार प्रकार की सृष्टि कहलाती है। ये चारो प्रकार की जो सृष्टियाँ है मानो यह जो हमे दृष्टिपात आ रही है इनकी 
प्रतिष्ठा कहाँ होती है? हम इनकी प्रतिष्ठा को जानना चाहते हैं कि यह कहां प्रतिष्ठित हो जाती है? तो मेरे प्यारे! 
देखो, गाड़ीवान रेवक मुनि बोले- हे ब्रह्मवेताओ, हे ब्रह्मचरिष्यामि मानो यह तो हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है, हमारे 
यहाँ इस प्रकार का चिन्तन और मनन करते रहते हो। परन्तु देखो, तुम यह जानना चाहते हो कि यह चारो प्रकार 
की सृष्टि कहां ओत-प्रोत रहती है और यह कहां प्रतिष्ठित हो जाती है तो मुनिवरों देखो, गाड़ीवान रेवक मुनि को 
एक सौ वर्ष हो गये थे, गाड़ी के नीचे तपस्या करते करते थे। वह तपश्चर कहलाते थे, तो मेरे विचार मे तो यह 
आया कि यह जो चारो प्रकार की सृष्टि जो हमें दृष्टिपात आ रही है कहीं स्थावर के रूप में, कहीं अरडज के रूप 
मे कहीं जंगम और उद्धिज के रूप मे यह सर्वत्र सृष्टि मानो देखो, इसकी जो प्रतिष्ठा है वह पृथ्वी मे हो जाती है 
मानो देखो, यह पृथ्वी, गुरुत्व को अपने मे धारण करने वाली है और इसलिए मानो यह ओत-प्रोत हो जाती है जब 
किसी भी काल मे मानव ने चिन्तन और मनन किया हे कि इस पृथ्वी मे यह संसार मानो सर्वत्र समाहित हो जाता 
है उसी मे मानो दखो, इसके तप मे रहती है। 
पृथ्वी की प्रतिष्ठा 


तो मुनिवरो! देखो, ऋषि ने कहा प्रभु जब हम विद्यालयों मे अध्ययन करते थे आचार्य कुलो मे तो आचार्य 
हमें निर्णय कराते रहे। परन्तु हम तो यह जानना चाहते हैं कि ये जो चारो प्रकार की सृष्टि है जब ये पृथ्वी मे 
ओत-प्रोत हो जाते है तो ये पृथ्वी भी तो कहीं न कहीं प्रतिष्ठित होती है। उन्होने कहा भद्ं ब्रहो देखो, तुम विराजो 
जितना मै जानता हूँ उतना उसका वर्शन करूंगा । गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने उतर देना प्रारम्भ किया उन्होने 
कहा-“ कि यह जो जितना भी जगत है मानो देखो, यह सर्वत्र पृथ्वी आपोमयी ज्योति मे लय हो जाती है, यह 
आपो मे प्रवेश हो जाती है तो जल मग्न हो जाती है तो मानो देखो, जल मे यह पृथ्वी ओत-प्रोत हो जाती है, उसी 
मे प्रतिष्ठित हो जाती है। ” 
आपोमयी की प्रतिष्ठा 


तो मेरे पुत्रो! देखो, यह वाक उच्चारण करने के पश्चात ऋषि मौन होने लगे। ऋषि ने कहा “कि मेरे विचार 
मे तो मानो यही आता है कि मैं जब विद्यालयो में, आचार्यो के यहाँ अध्ययन करता रहता था तो मुझे आचार्यजन 
इस प्रकारका निर्णय देते रहते थे इसलिए और निर्णय यह हां बृही ब्रताः देवा: मानो देखो, इसी मे यह ओत-प्रोत 
हो जाती है। मेरे प्यारे! देखो ऋषि उपस्थित हो करके बोले-भमगवन! हम यह जानना चाहते है कि यह जो पृथ्वी हे 
यह आपो कहां प्रतिष्ठित हो जाते है? उन्होने कहा यह जो आपोमयी ज्योति है, यह जो दृष्टिपात आती है, यह 
अनन्तमयी धारा मे रत्त होने वाली है मानो देखो, यह अग्नि मे ओत-प्रोत हो जाती है, अग्नि इसको अपने मे निगल 
जाती है। ये अग्नि मे ओत-प्रोत होने वाला है यह मानो देखो, भिन्न भिन्न प्रकार की अपने स्वरूप मे रक्त रहने 
वाली यही अग्नि है। 
स्वगन्गृह्‌ 


जिसको वैदिक सात्यि वालो ने यहाँ चार प्रकार की अग्नि कहा है एक अग्नि मानो देखो, गार्हपथ्य है, जिस 
अग्नि मे ब्रह्मचारी तपता है। द्वितीय अग्नि का नाम गृहपथ्य हेऐे जिसमे गृह आश्रम तपता रहता है। प्रत्येक मानव यह 
चाहता है, मातायह चाहती है कि मेरा गृह स्वर्ग बन जाए । तो मानो देखो, ऋषि कहते है कि जब तक गृहपथ्य 
नाम की अग्नि की पूजा नहीं होगी तब तक मुनिवरो! देखो, गृह स्वर्ग नहीं बन सकता; वह गार्हपथ्य नाम की अग्नि 
कौन सी है? जो गृह मे प्रदीप्त रहती है जहाँ माता पिता बेटा! दर्शनो का अध्ययन करते है मानो देखो, प्रातः 
कालीन अग्नि का चयन करते हैं हृत करते हैं देव पूजा करते हैं। तो मानो देखो, उनके जो आचरण के क्रिया- 
कलापो को बालक, बालिका सब अपने मे ग्रहण करते हैं तो उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। तो बेटा! गृह स्वर्ग 
बन जाता है। आज कोई भी मानव राष्ट्र को स्वर्ग बनाना चाहता है तो राजा के जो कर्म हैं क्रियाकलाप है वह 
उसका क्रियात्मक होना चाहिए। ज बवह सत्यवादी बन करके मानो देखो नाना प्रकार की अग्नि का चयन करते है 
विचारों की अग्नि का चयन करते हुए और वह गृहपथ्य याग इत्यादि मे रत्त हो जाते हैं तो राष्ट्र उसी के अनुसार 
बरतने लगता है, प्रजा बरतने लगती है तो राष्ट्र भी प्रवित्र बन जाता है। 

तो मेरे पुत्रो! देखो ऋषि कहता है - “ हे ब्रह्म! हम मेरे ऋषिवर! विचार मे तो यह आता है मानो देखो, 
यह गृहपथ्य नाम के प्श्वात यह वैश्वानर नाम की अग्नि कहलाती है आवाहनीय अग्नि जिसमें वानब्रस्थ तपता है और 
मुनिवरो! उसके पश्चात सन्यस्थ तपा करता है। ब्रह्मणं वर्णो व्रणं ब्रहो कृतं वेद का वाक कहता है कि इस अग्नि से 
तो वर्ण की स्थापना हुआ करती है तो मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि ने कहा 'प्रभु! वैश्मपायन इत्यादि ने उनसे यह प्रार्थना 
की; कि हे प्रभु! हम यह जानना चाहते हैं कि अग्नि की भी तो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा है, चारो प्रकार की अग्रियां है 
मानो दखो, अणु और परमाणु के रूप मे रत्त रहने वाली है। हमारे आचायो। ने ऋषि-मुनियो ने एक-एक 
परमाणुवाद मे बेटा देखो ब्रह्मारड का दर्शन किया है और एक-एक परमाणु मे इतना परमाणुवाद है उसमे इतनी 
स्थिरता हे कि मुनिवरो! देखो, ब्रह्मारड जिसमे निहित हो जाता है। 
अग्नि की प्रतिष्ठा 

तो मेरे पुत्रो! देखो, जब ऋषि ने इस प्रकार अपना निर्णय देना प्रारम्भ किया तो “ऋषि वर्णानं ब्रहे वाचं 

कृति लोकामः मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि ने कहा हे भगवन! मैं यह जानना चाहता हूँ कि अग्नि की प्रतिष्ठा क्या है ? 
उन्होने कहा आत्म ब्रह्म वायुः सम्भवं ब्रहे, इसकी प्रतिष्ठा वायु मे है। यह वायु भी मानो देखो, अपने मे प्रतिष्ठित कर 
लेती है अपने मे धारण कर लेती है। तो मेरे पुत्रो! देखो, जब ऋषि ने इस प्रकार अपना निर्णय दिया, अपना 
विचार देना प्ररम्भ किया-कि यह वायु सम्भवः मानो हय जो आपो हे इस आपो मे अग्नि ओत-प्रोत हो जाती है मानो 
देखो, उसी मे रत्त हो जाती है। मेरे पुत्रो! देखो, आपो ब्रह्मणे प्राणां यह प्राण सता को प्रदान करने वाली है, गति 
देने वाली है। मेरे पुत्रो! देखो, जब ऋषि ने इस प्रकार निर्णय दिया तो उन्होने कहा-प्रभु! मेरी इच्छा यह है कि हम 
यह और जानना चाहते हैं कि वायु किसमे प्रतिष्ठित है? उन्होने कहा कि वायु अन्तरिक्त, मे प्रतिष्ठित है। 

मेरे पुत्रो! देखो, परमाणु तीन है गुरुत्व तरलत्व और तेजोमयीं इन तीन परमाणुओ को गति देने वाली वायु 
है और जहाँ वो गति कर रहा हे उसको अवकाश कहते है, उसे अन्तरिक्ष के रूप मे वर्णन करते रहते हैं। तो मेरे 
पुत्रो! देखो, यहाँ शब्द विचरण करता हे शब्द के साथ मे चित्र भी विचरण करता है मानो देखो, उनके क्रिया 
कलाप भी उनके साथ ही विचरण करने लगते है। मेरे पुत्रो! देखो, महर्षि गाड़ीवान रेवक महाराज ने कहा कि मेरे 
विचार मे तो ऐसा आता है कि परमाणुवाद की वृतियों मे रत्त मानो देखो, एक सूत्र मे यह प्रतिष्ठित होता हुआ यह 
जगत दृष्टिपात आता है। 
अन्तरिक्ष की प्रतिष्ठा 


मेरे प्यार! देखो ऋषिवर उस समय मौन हो गये और मौन होने के पश्चात उन्होने पुनः यह प्रार्थना की हे 
ऋषिवर! हमस ब अपने मे अपनेपन को चिनतन करते रहते है। हमारा विचार यह है, हम आप से कुछ जानने के 
लिए और विचार विनिमय करने के लिए आए हैं प्रभु! हमारी इच्छा यह है कि आप हमारे कुछ प्रश्नो का उतर 
दीजीए? आपने क्या यह जो हमें निर्णय कराया कि यह अन्तरिक्ष मानो देखो, शून्य बिन्दु मे यह महतत्व मे ओत- 
प्रोत हो जाता है मेरे प्यारे देखो ऋषि-मुनियो की शैली बड़ी विचित्र रही है उच्चारण करने कि मानो देखो ध्रुवा से 
ऊर्ध्वा मे, ऊर्ध्वा से ध्रुवा मे मेरे पुत्रो देखो अब ध्रुवा की वार्ता प्रारमभ हुई जिसके बाद उन्होने कहा प्रभु हम यह 
जानना चाहते हैं कि यह महतत्व शून्य है जहाँ अन्तरिक्ष मे सवर्त्र दृष्टिपात आ रहा है क्या यह उसी में ओत-प्रोत 
हो जाता है कि शून्य अदृश्य हो जाता है। हे मेरे प्रभु! शून्य बिन्दु मे यह जगत इकाई मे दृष्टिपात आपे लगता है 
तो हम यह जानना चाहते है? कि यह मानो देखो “चन्द्र ब्रह्मा” यह शून्य यह महतत्व कहां ओत-प्रोत होना प्रारम्भ 
होता है? उन्होने कहा-यह चन्द्रमा मे है। क्योंकि चन्द्रमा अमृत की वृष्टि करने वाला है और चन्द्रमा ही मानो देखो 
अमृतमयी कहलाता है यह अपने मे रसो का अवृत कराता रहता है। मानो देखो, ये चन्द्रमा मे प्रारम्भ होता है यह 
“चन्द्रं ब्रह्मणो “देखो, जो अमृत को अपने मे धारण करता हुआ मानो उसकी वृष्टि करता है। 
चन्द्रमा की प्रतिष्ठा 

तो मुनिवरो! देखो, ऋषि ने कहा-प्रभु! यह जो चन्द्रमा है यह किसमे ओत-प्रोत रहता है? मै चन्द्रमा को 
जानना चाहता हूँ उन्होने कहा-यह चन्द्रमा सूर्य मे ओत-प्रोत होता है यह सूर्य भी अपनी सहायता को देता है इसी 
से ऊर्जा लेता है और यह रात्रि रूपी अहिल्या को अपने गर्भ मे, अपने मे धारण करता रहता है। मोनो देखो, यह 
रात्रि तो अहिल्या है, यह अन्धकार मे है। यह चन्द्रमा मानो देखो इसको अपने मे धारण करता है। यह शक्ति ऊर्जा 
सूर्य से लेता है। ये सूर्य ही हमारा प्रकाशक है और नाना ऊर्जा देने वाला है। मानो दख»गे, यह तो दौ से प्रकाश 
लेता है और द्यौ से ले करके मानो देखो,चन्द्रमा को प्रदान करता रहता है। चन्द्रमा अमृत देता है, अमृत देने के 
पश्चात मानो सूर्य तुम्हें उससे तपायमान बनाता रहता है तो मेरे पुत्रों देखो ऋषि ने कहा कि यह सूर्य अपने मे 
प्रकाशमान रहता है मानो यह अपने मे वृतियों में रत्त रहने वाला है। और दौ से इसका समन्वय रहता है। 
सूर्य की प्रतिष्ठा 


मेरे प्यारे! देखो, ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और वैश्मपायन ने कहा-धन्य है प्रभु। हमारे अन्धकार में मानो देखो, 
प्रकाश लाना प्ररम्भ किया, आप प्रकाशमयी है। मुनिवरो! देखो इतने मे उन्होने प्रश्न किया कि यह जो चन्द्रमा है 
यह सूर्य से ऊर्ज्वा लेता है, सूर्य द्यौ से प्रकाश लेता है यह मानो देखो, सूर्य कहां प्रतिष्ठित रहता है भगवन ? तो 
मेरे प्यारे! देखो, ऋषि ने कहा कि यह गन्धर्व लोको मे ओत-प्रोत हो जाता है। 
गन्धर्व लोक 

मानो देखो, गन्धर्व हमारे वैदिक साहित्य मे बेटा, गन्धर्व नाम बुद्धि का है, गन्धर्व नाम के लोक भी है और 
गन्धर्व नाम जो गान गाने वाला है, जो वेदो का स्वरो से गान गाता है, उसे गन्धर्व के रूप मे वर्णित किया गया 
है। परन्तु देखो, विचार आता है यहाँ प्रकरण यह कहता है कि गन्धर्व मण्डल हैं जो सौर मण्डल हमे दृष्टिपात 
आता है मानो देखो उस सौर मण्डल का अन्तिम जो कनका है वह गन्धर्व कहलाता है माना देखो, जैसे माला मे 
नाना प्रकार के मनके एक सूत्र मे पिरोये जाते है वह सुमेरू कहलाता है। उस सुमेरू के सहृश्य मानो देखो, गन्धर्व 
कहलाता है। हमारे यहाँ जिस भी काल मे विज्ञान पनपा है वह विज्ञान अपनी आभा मे बड़ा विचित्र रहा है क्योंकि 
विज्ञान मे देखो, जब सौर मण्डलो मे मानव जाता है, निर्णय देता हुआ चिन्तन और मनन करता हुआ तो मुनिवरो! 
देखो, सौर मण्डलो मे प्रवेश करता हुआ आकाश गंगा मे प्रवेश कर जाता हे । मै तुमहे बेटा! देखो, लोको की 


चर्चाए या इनकी चर्चा विशेषता मे नहीं, केवल यह कि यह गन्धर्व सौर मरडलो का अन्तिम मण्डल कहलाता है 
और उसी मे यह चन्द्रमा, सूर्य इत्यादि ओत-प्रोत रहते है। उसी मे मानो ओत-प्रोत हो करके अपना एक तारतम्य 
बना लेते है वही तारतम्य बेटा! शनि से समन्वय हो जात है इसी प्रकार आचार्य ने यह वर्णन किया ब्रह्मवेताओ! 
मेरे विचार मे तो यह आता है कि यह सूर्य गन्धर्व लोको मे ओत-प्रोत हो जाता है। 

मेरे पुत्रो! देखो, इतने मे मह॒षि। प्रवाहरा ने यह प्रश्न कि हे प्रभ!ु जब हम माता की गोद मे विद्यमान थे 
और माता के गृह मे अपने मे क्रिया प्ररम्भ हुई तो माता से यह प्रश्न करते रहते थे। माता हमे वर्णन कराती रहती 
थी। हम यह जानना चाहते है। प्रभु! कि यह जो हमने माता से, आचार्यो से श्रवण किया है यह गन्धर्व कहां ओत- 
प्रोत रहते है। उन्होने कहा-यह जो गन्धर्व हे यह मानो दखो, इन्द्र लोको मे ओत-प्रोत हो जाते है इन्द्र ही ब्रतम 
कहलाता है। 
इन्द्र स्वरूप 

वैदिक साहित्य मे बेटा! इन्द्र नाम राजा का है, इन्द्र नाम आत्मा का है, इन्द्र नाम परमपिता परमात्म का है 
मेरे पुत्रो, देखो, यहाँ इन्द्र नाम लोक को कहा गया है, और इन्द्र नाम सूर्य को भी कहते हैं परन्तु इन्द्र का 
अभिप्राय यह कि जो शासन करने वाला हो जो नियन्रणवादी हो, जो अपने मे नियनत्रणवादी होता है वह इन्द्र 
कहलाता है। जैसे राजा भी वही इन्द्र कहलाता है जो अपने मे संयमी होता है, अपनी इन्द्रियो पर जय करने वाला 
है और आध्यात्मिक विज्ञान मे उसे रत्त करा करके प्रत्येक इन्द्रियों को जान करके वह राजा इन्द्र कहलाता है। 
इन्द्रियो पर जो शासन करता है वही मानो देखो, गणपति कहलाता है। मेरे पुत्रो! देखो, परमपिता परमाताम का 
नाम इन्द्र है। जो संसार का स्वामी, नेतृत्व करने वाला हे ? मेरे पुत्रो! वही तो इन्द्र कहलाता है। इन्द्र नाम आत्मा 
का है परन्तु आत्मा के इस शरीर से पृथक होने के पश्चात यह शरीर शून्य गति को प्राप्त हो जाता है जब तक 
इसमें आत्मा विद्यमान होता है तो यह आत्मा इन्द्र है मानो यही सर्वत्र इन्द्रियों को गति देने वाला है प्राण सूर्य से 
इसका समन्वय हो करके और पत्तयेक इन्द्रिय मे मानो आत्मा प्राण के साथ ही देखो, उसमें गति और ज्ञान की 
प्रतिभा दृष्टिपात आती रहती है। 

तो आओ मेर पुत्रो! मैं विशेष विवेचना में तुम्हे ले जाना नहीं चाहता हूँ विचार यह कि आत्मा इन्द्र है 
परमात्मा इन्द्र है राजा इन्द्र है। मानो देखो,सूर्य की नाना प्रकार की किरणे है जो सांयकाल को मुनिवरो! देखो, 
उसमे सिमट जाती है प्राःःकाल हुआ मानो देखो नानाप्रकार के सहस्नो भुजो वाला जो किरणो मे रत्त रहने वाला 
है वही सूर्य बेटा पुनः से देखो, प्रकाश देना प्रारम्भ कर देता है। 
इन्द्र की प्रतिष्ठा 

तो मरे पुत्रों देखो, ऋषि ने इस प्रकार जब अपना निर्णय दिया तो ऋषियो नेकहा -“धन्य है प्रभु” पुनः से 
उन्होने कहा प्रभु! हमारी इच्छा यह है, हम जानना चाहता है कि इन्द्र किसमें प्रतिष्ठित हो जाता है? उन्होने कहा है 
वैशम्पायन, हे प्रवाहण,हे ब्रह्मदेताओ! तुम जानते तो हो परन्तु देखो, में तुम्हे इसका उतर दिये देता हूँ कि यह जो 
इन्द्र हे यह प्रजापति मे ओत-प्रोत हो जाता है। यह जो प्रजापति हे, जो प्रजा का नेतृत्व करने वाला है। मेरे पुत्रो! 
देखो, जो प्रजा का निर्माण करने वाला हो, प्रजा मे नाना प्रकार की चेतना प्रदान करने वाला हो उसका नाम 
प्रजापति कहलाता है। वह प्रजा कास्वामी हे, नेतृत्व करने वाला है। निर्माण करने वाला है। मानो देखो, वह इन्द्र 
कहलाताहै। वही प्रजापति कहलाता है मानो देखो, एक ही सूत्र के दोनो मनके कहलाते है। हे प्रजापते! हे प्रजा के 
स्वामी! मानो देखो, हम परात्मन! तू हमारी रक्षा कर तू हमारा नेतृत्व करने वाला है। 
प्रजापति की प्रतिष्ठा 


मेरे पुत्रों! देखे, ऋषि प्रवाहणा ने पुनः यह प्रश्न किया हे प्रभ!ु एक समय हम दरडक वनो मे मानो ऋषि 
तत्वमुनि महाराज के विद्यालय मे अध्ययन कर रहे थे। और उन्होने हमें इस वाक को भी इसी प्रकार निर्णय 
कराया जैसे आपने निर्णय कराया। हम यह जानना चाहते है कि यह प्रजापति कहां ओत-प्रोत होता है? उन्होने 
कहा “यह प्रजापति याग मे रहता है, यह प्रजापति याग मे ओत-प्रोत हो जाता है यागां ब्रह्मरां ब्रहे ब्रतं नाभ्याम बृही 
मुनिवरो! देखो, याग मे प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रजापति याग मे हे । कयोंकि जितना यह संसार हे यह सर्वत्र 
यज्ञमयी कहलाया गया है यह एक प्रकार का याग हो रहा है यह जो दृष्टिपात आने वाला ब्रह्मारड है। बेटा! यह 
एक माला के रूप मे दृष्टिपात आ रहा है। उसको धारण करने वाले मानो यह भी जानते हे कि यह एक प्रकार की 
यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला मे परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा है और मुनिवरो! देखो, पंच ब्रह्म “ यह आत्मा 
यज्ञमान है आत्मा यज्ञमान बन करके यह मानो प्रकृति का इसमें पंचरूप है। यहीं मानो होता बन करके याग हो 
रहा है। जितना भी संसार का सुकर्म हे,सुक्रिया कलाप हे उस सर्वत्र का नाम मुनिवरो! देखो, याग कहलाता है। 

मेरी प्यारी माता याग कर रही है अपने पुत्र-पुत्रियो को मानो बाल्य,बालिकाओ को शिक्षा देना प्रारम्भ कर 
रही है, विद्यालयों मे याग हो रहा है जब विद्यालयों मे सुविचार दे करके आचार्य अपने चरणो मे विद्यमान करते 
और यह अपने हृदय की मानो देखो कामना और वृतियों का अध्ययन किया और उसे प्रदान किया तो वह याग हो 
रहा है। तो राजा मानो दख>»श्े, प्रजा को अपने कर्तव्य मे लाने के लिए तत्पर हो रहा है तो वह देखो, याग हो 
रहा है। मेरे पुत्रो! देखो, यज्ञमान अपनी यज्ञशाला मे विद्यमान हो करक अग्नि होत्र कर रहाहै,अग्ने के मुखारबिन्द 
मे, बेटा! देखो, वह स्वाहा कह रहा है, वह याग कर रहा है। मानो देखो, धनुयार्ग हा रहा है, अग्निष्टोम याग हो 
रहाहै भिन्न-भिन्न प्रकारके यागो मे मानव परिणत रहता है और उसी मे यह प्रजापति ओत-प्रोत हो करके मानो उसी 
मे रत्त रहता है। 
याग की प्रतिष्ठा 

तो मेरे पुत्रो! देखो, इतने मे प्रवाहण जी ने यह प्रश्न किया, कि महाराज यह वाक तो मेरे आचार्यजन और 
पितरजन भी वर्शनकराते रहते थे। हम यह जानना चाहते है कि याग कहां प्रतिष्ठित रहता है, मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि 
कहता हे कि याग दक्षिणा मे रहता हैं परन्तु दक्षिणा का अभिप्राय कया हे ? दक्षिणा का अभिप्राय यह कि यामान 
अपनी जो त्रेटियां हें अपने मे जो दोष बन गये हे मानो देखो, उसे वह पुरोहित को प्रदान करता हैं द्रव्य तो केवल 
उदर पूर्ति के लिए प्रदान कर रहा है, अपने पुरोहित को, परन्तु दक्षिणा का अभिप्राय यह मानो जो त्रुटियां है 
यामान मे परिणत रही त्रुटियों को उपराम होने के लिए पुरोहित से प्रार्थना करता है। प्रभु! मै आपको दक्षिणा 
अर्पित करना चाहता हूं वह उसे स्वीकार करता है और उसे महानता देता हैं तो मेरे पुत्रो! देखो, वह अपनी त्रुटियों 
को त्यागने का नाम दक्षिणा कहलाता है “यज्ञं ब्रहो“” देखो, वह अपनी त्रुटियों को त्यागने में प्रतिष्ठित रहता है उसी 
मे ओत-प्रोत होता है। 
दक्षिणा की प्रतिष्ठा 

मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि वैद्मपायन ने कहा “प्रभु! मेरी यह प्रार्थना हे आपसे,मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो 
दक्षिणा है, मानो यह कहां ओत-प्रोत रहती है? उन्होने कहा-यह श्रद्धा मे रहती हैं श्रद्धामयी देहि देखो, “श्रद्धा ब्रह्मरां 
ब्रहे” जब हृदय से मानव उपराम होता है, परमपिता परमात्मा के मार्ग मे गति करता है, और यज्ञोमयी अपने 
जीवन को बनाता है तो मानो श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसी श्रद्धा मे दक्षिणा रहती है। 
श्रद्धा की प्रतिष्ठा 


तो मेरे पुत्रो! देखो, इतने मे वैश्मपायन ने पुनः प्रश्न कि कि श्रद्धा हृदय मे ओत-प्रोत रहती है यह जो हृदय 


है यह हमारा सर्वत्र मानो देखो इस ब्रह्मारड का पुञ्ञ कहलाता है। मेरे पुत्रो! देखो, रूप, रस, गति इत्यादि जिने भी 
क्रिया कलाप प्राण सत्ता वह सब हृदय मे ओत-प्रोत हो रहे है, हृदय मे उनका चित्रण होता रहता है। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, जब गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज जी प्रसन्नता मे आये तो उन्होने कहा-हे ऋषिवर! अब 
प्रश्न करना तुम्हारे लिए सुयोग्य नहीं है। क्योंकि यह जो हृदय है इसका परमात्मा के हृदय से समन्वय हो जाता है 
और जब परमात्मा के हृदय से समन्वय होता है तो मानो देखो, परमात्मा का हृदय और आत्म हृदय जब एक 
दिवस हो जाता है तो मानो देखो उसी पद्धति को देखो, आचार्यों की पद्धति मे मोक्ष कहा है। क्योंकि उस समय 
संसार एक प्रतिभा मे रत्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे! देखो, परमात्मा का हृदय और परमात्मा के हृदय से मानव 
का हृदय, हृदय मे श्रद्धा, श्रद्धा मे दक्षिणा, दक्षिणा मे याग और याग मे प्रजापति, प्रजापति मे दन्द्र और इन्द्र मे 
मुनिवरो! देखो, गन्धर्व और गन्धर्व मे सूर्य,सूर्य मे चन्द्रमा यह मानो देखो, ध्रुवा से ऊर्ध्वा मे, ऊर्धवा मे जब मानव 
चला गया ्रुवा ब्रह्मणे” देखो, ऊर्ध्वा मे से इसी प्रकार देखो, यह संसार दृष्टिपात आता है। मुनिवरों देखो, अपने मे 
निश्चित हो जाता है जहाँ 'शून्यं ब्रह्मे” मेरे पुत्रो देखो, अन्तरिक्त और अन्तरिक्त सेवायु और वायु से अग्नि और अग्नि 
से आपोमयी ज्योति और आपोमयी ज्योति मे बेटा! गुरुत्व यह संसार बेटा! इसी प्रकार रचना मे दृष्टिपात आने 
लगता है। तो मेरे पुत्रो! देखो,चन्द्रमा से ले करके तुम्हे यह संसार मे आना है और मुनिवरो! देखो लय मे प्रतिष्ठा 
मे से ल करके शून्य बिन्दु मे चले जाना है। मेरे पुत्रो! देखो, यह अनुपम जगत है जिसके ऊपर ऋषि-मुनि 
परम्परागतो से बेटा! अपने मे अनुसन्धान करते रहते है। 

आज का हमारा वेद पाठ क्या कह रहा है। है माता वसुन्धरा! तू हमारा कल्याण करने वाली है। बेटा! 
परमपिता परमात्मा वसुन्धरा के रूप मे रहते है जिसमे। बेटा! देखो, हृदय प्रारम्भ हो करके परमात्मा के हृदय मे 
जहाँ हृदय से हृदय का समन्वय होता है वही तो बेटा! देखो, माता वसुन्धरा अपने मे धारण कर लेती है, अपने मे 
हमें ओत-प्रोत करा करके बेटा! हमें वह जीवन की प्रतिभा मे रक्त करा देती है। 

आओ, मुनिवरो! आज मै तुम्हे कोई विशेष विवेचना देने नहीं आया हूँ केवल यह उच्चारण करने के लिए 
आया हूँ मै कोई व्याख्याता नहीं हूं केवल परिचय देने के लिए आया हू। और वह परिचय कया हे कि हम 
परमपिता परमात्मा की आनन्दमयी धाराओं मे जैसे प्रत्येक वेद-मत्र बेटा! परमपिता परमात्मा की गाथा गा रहा है, 
जिस प्रकार माता का पुत्र माता की गाथा गा रहा है और उसी प्रकार यह पृथ्वी ब्रह्मारड की गाथा गा रही है और 
जो भी मानव ब्रह्मारड को जानना चाहता है तो पृथ्वी माता वसुन्धरा की गोद मे चले जाओ । जिस मानव को प्रभु 
के विज्ञान मे रत्त होना जानना है तो मानो वह माता के गर्भस्थल मे माता वसुन्धरा को स्वीकार करते हुए क्योंकि 
माता का पुत्र ही तो माता का वर्णन कर रहा है वही तो ममत्व को धारण कर रहा है तो मुनिवरो! देखो, जब दोनो 
से उपराम होता है तो प्रभु विज्ञानमयी धाराओं मे रत्त हो जाता है। तो वहाँ बेटा! देखो, हृदय से हृदय का समन्वय 
और परमपिता परमात्मा की महती अनन्तता मे बेटा इटिष्पात आने लगती है। तो आओ मेरे पुत्रो मैं विशेष तुम्हे 
चर्चा देना नहीं चाहता हूँ विचार केवल यह कि हम अपने देव परमपिता परमात्मा जो जड़ और चेतन मे रत्त रहने 
वाला हे उसकी उपासना करते रहे और इस संसार सागर से पार हो जाए जो हमे दृष्टिपात आ राह है। आओ मेरे 
पुत्रो) आज का विचार अब यह समाप्त होने जा रहा है। कल समय मिलेगा तोशेष चचा।ए तुम्हें कल प्रकट कयंगा। 
आज का वाक्‌ समाप्त अब वेदों का पठन-पाठन। ओ3£ःम मा रे रं आभ्यां रथं वायाः | ओश्म्‌ तनु गायान्त्वा मां रेवा 
आपाः। ग्राम बावली बागपत उतर प्रदेश 
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जीते रहो, देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति, कुछ मनोहर वेद मत्रो को गुण-गान गाते 
चले जा रहे थे। यह भी तुम्हे प्रतीत हो गया होगा, आज हमने पूर्व से जिन वेद-मत्रो को पठन-पाठन किया, हमारे 
यहाँ परम्परागतो से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है। उस पवित्र वेदवाणी मे उस मेरे देव, 
परमपिता परमात्मा की मह॒ती का वर्णन किया जाता है अथवा उसके गुणों का गुणावादन किया जाता हे । आज 
का हमारा वेद-मनत्र उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गा रहा था । जिस प्रकार माता का पुत्र माता 
की गाथा गाता रहता है, जिस प्रकार ये पृथ्वी ब्रह्मारड की गाथा गाती रहती है। इसी प्रकार प्रत्येक वेद-मनत्र उस 
परमपिता परमात्मा की गाथा गा रहा है अथवा उसके गुण और उसका जो ज्ञान और विज्ञान हे जो जड़ और 
चेतनता दोनो में हमे दृष्टिपात आ रहा है। उस सर्वत्र ब्रह्मारड के मूल मे प्रायः वह मेरा देव दृष्टिपात आ रहा है। 
मानो परम्परागतों से ही भिन्न-भिन्न प्रकार की उड़ाने उड़ता रहता है और विचारता रहता है, कि मै परमपिता 
परमात्मा का जो उज्जल विज्ञान अथवा ज्ञान है, उसके ऊपर हम अन्वेषण और अनुसन्धान करते रहे। क्योंकि ये 
वाक्‌ परम्परागतो से ही ऋषि-मुनियो के मस्तिष्को मे रहा है। किसी भी वाक्‌ को ले करके, वेद की प्रतिभा उसके 
ऊपर विचार-विनिमय उनका बड़ा गम्भीर वृतयं नमं ब्रह्मा मानो वह ब्रह्म के ऊपर चिन्तन प्रायः करते रहते है। 

आओ, मुनिवरो! आज मैं तुम्हे कोई विशेष विवेचना देने नहीं आया हूँ केवल यह उच्चारण करते के लिए 
आया हूँ, केवल यह उच्चारण करने के लिए आया हूँ, कि प्रत्येक मानव उस परमपिता परमात्मा की गाथा गाता 
रहता है। जिस प्रकार माता का पुत्र माता की गाथा गा रहा है, उसका वर्णन कर रहा हे कयोंकि माता का निर्णय 
तब ही होता है जब वह ममत्व को प्राप्त कर जाती है। हमारे वैदिक साहित्य मे बेटा! उसको वसुन्धरा के रूप मे 
स्वीकार किया गया है। हमारे यहाँ वसुन्धरा के भिन्न प्रकार के पर्यायवाची कहलाते है। परन्तु यहाँ वसुन्धरा नाम 
इस माता को कहा गया है, जिस माता के गर्भस्थल मे हम वशीभूत रहते है अथवा बस जाते है। तो मुनिवरो! 
देखो, माता के गर्भस्थल मे हम सदैव अपने बस जाते है, और स्वीकार करते रहते है हे माता! तू देवत्व कहलाती 
है, मानो देवताओं की वाणियों मे परिणत करा लेती है। मेरे प्यारे! माता के गर्भस्थल मे मानव का निर्माण होता है, 
माता अपने मे बसा लेती है और उसी मे मानव वशीभूत रहता है। देवताओं की छत्र-छाया मे रहता है। मानो उसी 
की आभा मे वह नृत करता रहता है। 
रक्षक-देवता 


मेरे प्यारे! मता के गर्भस्थल मे जब शिशु को प्रवेश होता है तो शिश्ु के प्रवेश होते ही देवताजन रक्षा करने 
प्रवेश होते ही देवताजन रक्षा करना प्रारम्भ कर देते है। मेरे पुत्रो! देखो, चन्द्रमा अमृत देना प्रारम्भ करता है, सूर्य 
प्रकाश देता है, अग्नि उष्ण बनाने लगती है और पृथ्वी गुरुत्व देना प्रारम्भ कर देती है। मेरे प्यारे! देखो, जल 
आपोमयी ज्योति बन करके वह ज्योतिवान हो जाता है। माता के गर्भस्थल मे देखो, जल ही तो उसका आसन है 
जल ही उसका ओढ़न है, जल ही उसके पासे बने हुए है, इसीलिए वह आपोमयी ज्योति कहलाती है। मेरे पुत्रो! 
देखो, वायु प्राण देता है और अन्तरिक्त और अन्तरिक्ष उसे अवकाश देने लगता है। मेरे प्यररे! प्रभु का कैसा अनुपम 
विज्ञान है जिसके ऊपर मानव अनुसन्धान करता रहता है और विचारता रहता है कि यह कैसा अनुपम है? जिसके 
ऊपर मुनिवरो! देखो, मानव परम्परागतो से बेटा! अनुसन्धान और विचारता रहता है। मुनिवरो! देखो, कैसा विज्ञान 
है? अमृत कहां से प्राप्त होता है, और प्रकाश और ऊर्ज्वा के देने वाला सूर्य द्यौ से जिसका समन्वय रहता है। 

मेरे पुत्रो! देखो, इस प्रकार '“ब्रह्मं ब्रहे” देखो, शिशु की रक्षा करने वाला देवत्व कहलाता है। मेरी भोली माता 


को काई। ज्ञान नहीं है। कौन निर्माण कर रहा है, कौन निर्माणवेता है। बेटा! बहतर करोड़ बहतर लाख दस हजार 
दौ सौ दो नाड़ियों का निर्माण होता है। परन्तु मेरी भोली माता उससे वंचित रहती है। मेरे पुत्रो! कहीं मस्तिष्क है, 
तो कहीं लघु मस्तिष्क कहीं रेणवेत वृतिका मस्तिष्क है। मेरे पुत्रो! देखो, एक दूसरा मस्तिष्क ब्रह्मारड का दर्शन 
करता रहता है, एक दूसरे मे जब आभाहित हो जाता है, तो चित के मण्डल मे सर्वत्र जगत दृष्टिपात आने लगता 
है। 
वसुन्धरा 

मेरे पुत्रो! मैं योग साधना में तुम्हें ले जाना नहीं चाहता हूं। विचार केवल यह कि वह माता मानो देखो 
वसुन्धरा कहलाती है और हम सब वसुन्धरा की गोद मे विद्यमान होते है। जब माता जननी के गर्भ से प्रकट होते 
है तो जननी माता वसुन्धरा की गोद मे आ जाते है। वह पृथ्वी माता कैसी वसुन्धरा है बेटा! मानो देखो, जिसके 
गर्भस्थल मे नाना प्रकार का खाद्य और खनिज है! मुनिवरो! देखो, परमाणुओ का आदान-प्रदान होता रहता है। 
कहीं स्वर्ण के परमाणुओं का आदान प्रदान है कहीं मुनिवरों देखो, रत्नों की धातु का निर्माण हो रहा है। मेरे प्यारे! 
देखो, इस पृथ्वी के गर्भ मे कहीं जल को शक्तिशाली बनाया जा रहा है, नाना प्रकार के धातु पिपाद को जान 
करके मानव अपने विज्ञान की प्रतिभा मे रत्त हो जाता है। मेरे प्यारे! देखो, यहाँ एंसा मंगलं ब्रहे देखो, नाना प्रकार 
का खनिज भी इसी के द्वारा और खाद्यान भी उत्पन्न हो रहाहै जिस खाद्यान को पा करके मानव अपने जीवन को 
ऊर्ष्वा मे ले जाता है। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है हमारे यहाँ वैदिक साहित्य मे भिन्न-भिन्न प्रकार की 
विचार धाराओं को ले करके उन्होने वर्णन किया कि यह पृथ्वी वसुन्धरा कहलाती है। जब माता के गर्भ से पृथक 
होता है तो प्राणी बेटा! इस पृथ्वी माता की गोद मे आ जाता है ये वसुन्धरा कहलाती है, इसमें वह वस रहा है। 
और जब मानव देखो, इसके विज्ञान को जान करके, इसके गर्भ मे प्रवेश करके नाना प्रकार के यनत्रो को निर्माण 
करता है। नाना प्रकार के यत्रो की प्रतिभा का जन्म होता है। तो मेरे पुत्रो! देखो, वही तो वसुन्धरा के रूप मे 
वर्णित रहता है। जो वसुन्धरा मानो देखो, चेतना के रूप मे विद्यमान है, जो परमपिता परमात्मा के रूप मे है। जैसे 
मुनिवरो! देखो,नान प्रकार के विज्ञान मे रत्त होता हुआ पृथ्वी के गर्भ मे प्रवेश करता है और नाना प्रकार के पिपाद 
को जान वह नाना उड़ज्ञने उड़नेलगता है तो मुनिवरो! देखो, वही तो उड़ान हमारे यहाँ विचित्रतम मानी गई है। 

आओ मेरे पुत्रो! मैं विशेष,चर्चा न देता हुआ आज बेटा। देखो, मैं तुम्हे एक वाक्य उच्चारण रकने जा रहा हुं। 
जो कई कालो मे इसकी पुनरूकितयाँ भी हो चुकी है, परन्तु आज भी मुझे! स्मरण आ रहा है। मेरे पुत्रो! देखे, 
हमारे यहाँ जहाँ परमपिता परमात्मा वसुन्धरा के रूप मे वर्णित किए गए है मानो देखो, वहीं माता जननी भी 
वसुन्धरा है, कहीं पृथ्वी है, पृथ्वी के गर्भ से उपराम हो करके बेटा परमातमा के गर्भ मे प्रवेश कर जाता है, तो वह 
भी माता वसुन्धरा कहलाती है। उसी वसुन्धरा के गर्भ मे बेटा! ये ब्रह्मारड अपने मे नृत कर रहा है, और वह अपने 
में आभायित होता हुआ एक दूसरे की माला में मानो देखो , माला बन करके एक-दूसरे मे पिरोयी जाती है, और 
अन्त मे यह कि वह ब्रह्मागड का सूत्र बर करके मानो,यह ब्रह्मारठ एक माला के रूप मे दृष्टिपात आते है। जैसे इस 
ब्रह्म में पिरोया हुआ जगत है। 
मुमुक्त महर्षि वाजश्रवा 

तो आओ, मेरे पुत्रो इस सब्रन्ध मे विशेष चर्चा न देता हुआ जहाँ मुनिवरो! मानव भैतिक विज्ञान की 

विवेचना करता रहता है। वहां मेरे पुत्रों मै तुम्हें उद्दालक गोत्र में ले जाना चाहता हूँ । बेटा हमारे यहाँ उद्दालक 
गोत्र बड़ा वशिष्ठ गोत्र रहा है। मोनो देखो,नाना वैज्ञानिक इस वंशलज मे हुए है, नाना आध्यात्मिकवेता हुए जो 


ब्रह्मवेता हुए तो ब्रह्मवेता कहलाते है जो आत्मा की उड़ाने उड़ने वाले, ब्रह्म को अपने में पिरोया हुआ स्वीकार करने 
लगते है। मेरे पुत्रो! मुझे स्मरण हे एक समय उद्दालक गोत्र में एक वाजश्रवा नामक ऋषि अपने मे बड़े विचारवान 
थे। वेदस्य अध्ययन ब्रह्म वे वेदो को अध्ययन करते अपने मे मानो देखो, अपनी सृष्टि को दृष्टिपात करते रहते । एक 
समय बेटा! एकान्तस्थली पर विराजमान हो करके अपने मे चिन्तन करने लगे, कि मैने बहुत सा अध्ययन किया 
है, अपने पूर्वजों की बहुत-सी आज्ञाओं का पालन किया है, परन्तु मेरी अभिलाषा पूर्ण न हो करके मेरी इच्छा ऐसी 
जागरूक है कि मैं मोक्ष को चला जांऊ और यह कि मैं मोक्ष को कैसे जा सकता हूँ? तो विचारा कि इतना मेरे 
गृह मे दंव्य हे, यह सर्वत्र द्रव्य मानो देखो याग मे परिणत कर दिया जाएं मेरे पृत्रो! देखो यह वाक जब उन्होने 
“स्मरणां ब्रहे” अपने मे स्मरण करने लगे, मनन करने लगे, चिन्तन होने लगा तो मुनिवरो! देखो, वहां जब चिन्तन 
हो रहा था, तो विभार्डक मुनि महाराज आ पहुंचे। विभारग्डक मुनि ने कहा “कहो ऋषिवर! आप शान्त मुद्रा मे हो। 
उन्होने कहा'प्रभु! मैं इसीलिए शान्त मुद्रा में हूँ क्योंकि मैं मोक्ष को चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं मोक्ष मे 
चला जाऊं और मोक्ष में तब तक नहीं जा सकता हूँ जब तक यह द्रव्य मेरे द्वार है। मेरी इच्छा यह है कि जितना 
द्रव्य मै इस सबका याग करूं, मै याग मे परिणत होना चाहता हूँ। 
महर्षि वाजश्रवा का याग 

मेरे प्यारे! देखो, वह बड़े प्रसन्न हुए उन्होने कहा“धन्य है प्रभु! आप इन विचारों को लाना चाहते है कि 
मोक्ष हो तो यह आपका विचार बड़ा प्रियतम हैं मेरे प्यारे! देखो, जब यह वार्ता हो रही थी इतने मे कहीं से भ्रमण 
करते हुए, महर्षि सुकेता भी विराजमान हुए। महर्षि सुकेता ने कहा “कहो भगवन उद्दालक! आप कैसे शान्त हो? 
उन्होने कहा'प्रभु मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं याग करने जा रहा हूँ। उन्होने कहा-बहुत प्रियतम जब यह स्वीकार कर 
लिया तो मुनिवरो! देखो, ऋषि ने सर्वत्र जितना द्रव्य था, सका याग करनेके लिए निश्चय कर लिया। देखो, 
यज्ञशाला की रचना होने लगी, जब यज्ञशाला का निर्माण हो गया, तो नाना ऋषि-मुनियों का निमशन्रित किया । 
इसमें बेटा भिन्न प्रकार के याग को रचाने वाले जिसमे बेटा! देखो, अग्ष्टिम याग, वाजपेयी याग अश्वमेघ, अजामेघ 
नाना प्रकार के यागो का चयन ऋषि-मुनि किया करते थें । वे उनकी यज्ञशाला मे विराजमान हो गये और मेरे 
प्यारे! देखो, वह समय निकट आ गया, जब यज्ञशाला मे देखो, याग करने के लिए तत्पर हुए तो बेटा, उेखो, 
महर्षि वाजश्रवा अपने आसन पर विद्यमान है। मेरे प्यारे! महर्षि विभारडक ने उस याग के उदगाता का स्थान ग्रहण 
किया और मुनिवरो! कोई उनमें से अध्वर्यु बना कोई ब्रह्मा बना, कोई पुरोहित बन करके बेटा! याग प्रराम्भ होने 
लगा। जब याग प्रारमभ होने लगा, तो बेटा! देखे, “अगनं ब्रह्मरां ब्रहे” देखो,महर्षि भारद्वाज मुनि महाराज,नब्रह्मचारी 
कवन्धि और ब्रह्मचारिणी शबरी और देखो, पनपेतु भ्रमण करते हुए उनकी यज्ञशाला मे विराजे । उन्होने कहा““कहो 
भगवन! कैसे शान्त मुदा मे हो याग का प्रारम्भ करो। महर्षि वाजश्रवा बोले“'प्रभु आपका आगमन हो जाए, आपका 
दिग्दर्शन करने के लिए हमारा याग शान्त है। याग प्रारम्भ हो गया तो याग जैसे ही प्रारम्भ हुआ तो मुनिवरो! देखो, 
भारद्वाज मुनि के यहाँ ऐसे-ऐसे यत्र विद्यमान थे, जिनमें बेटा! देखो, जैसे स्वाहा उच्चारण किया गया “यागां ब्रहो, 
ब्रतम देखो अग्नयं ब्रहे अग्नि की धाराओं पर विद्यमान हो करके शब्द बेटा; देखो, दयौ लोक को जाता हुआ दृष्टिपात 
आता रहता था। तो मानो देखो, उन्होने अपने यत्र को वहाँ स्थित कर दिया और जैसे ही स्वाहा उच्चारण होता 
बेटा। उनके चित्र और यज्ञशाला जितने आकार की थी उनका रथ बन करके मुनिवरो! देखो, द्यौ लोक को जाता 
हुआ दृष्टिपात आने लगा। 
नाचिकेता को मृत्यु को दान 


मेरे पुत्रो! देखो, विज्ञान अपनी स्थलियों में बड़ा विचित्र रहा है महर्षि भारद्वाज मुनि महाराज विराजमान हो 


गये। याग प्रारम्भ रहा। बेटा! मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा ह »#कि बहुत समय तक याग चलता रहा और समय 
पर वह पूर्णता का प्राप्त हुआ। जब पूर्णता को प्राप्त हुआ। जब पूर्णता को प्राप्त हुआ तो जब वह दान देने लगे तो 
उनमें बहुत-सी गऊँए वृद्ध थीं वृद्ध ब्रश्ले ज बवह सबको प्रदान करने लगे तो उनका सात वर्ष और सात दिवस का 
एक ब्रह्मचारी नाचिकेता था। नाचिकेता ने कहा ” हे पितर! यह तुम क्या कर रहे हो मानो दखो, बहुत सी गऊँए 
वृद्ध है और दान वह देना चाहिए जिससे दूसरो को लाभ हो, इससे कोई लाभ नहीं होना है। हे प्रभु! ये तो पाप 
है, धर्म के स्थान मे पाप हो रहा है। ब्रह्मचारी ने पुनः कहा-प्रभु! जैसे यह द्रव्य आपकी सम्पदा है, गौ आपकी 
सम्पदा है मैं भी आपका पुत्र हूँ; मैं भी आपकी सम्पदा हूँ। तो आप मुझे; किसे प्रदान करोगे। 

उद्दालक गोत्र का निकास 


मेरे प्यारे! देखो, आवेश मे आ करके ऋषि ने कहा-“तुमे मृत्यु को प्रदान करूंगा””। मेरे प्यारे! मृत्यु शब्द 
उच्चारण करके दान प्रारम्भ किया। देखो, सांयकाल हो गया, सांयकाल को अपने एक क्रियाकलाप सम्पन्न हो गये 
और प्यारे! देखो ऋषि अपने स्थान मे विश्राम कक्ष में जा पहुंचे और जब विश्राम करने लगे, तो बालक नाचिकेता 
पिता के द्वार पर पहुंचा और पिता से कहा-हे पितृजन! हमारा यह जो उद्दालक वंशलज है यह बड़ा परम्परागत 
माना गया है। मानो देखो, इसी उद्दालक गोत्र मे लगभग ग्यारह हजार के वंशलज चले गये है। हे प्रभु! यह जो 
उद्दालक गोत्र है इसका निकास हरितत गोत्र से हुआ। हरितत गोत्र का निकास मानो दखो, अंगिरस से हुआ है। हे 
प्रभु इसमें नाना वंशलज हुए है परन्तु किसी का भी वाक मिथ्या नहीं हुआ है इसलिए मेरी इच्छा है, मै आपका 
पुत्र हूँ, मुझे मृत्यु को दे दीजिए। क्योंकि आपका वाक्‌ मिथ्या नहीं होना चाहिए। 
नाचिकेता द्वारा मृत्यु आचार्य की प्रतित्षा 

मेरे प्यारे! देखो, ब्रह्माचारी ने जब यह कहा तो उन्होने कहा-जाओ पुत्र! तुम मृत्यु को चले जाओ । मरे 
प्यारे! देखो मृत्युं ब्रहे एसे कोई अपराध तो ब्रह्मचारी ने किया नहीं था। देखो, वह भ्रमण करते हुए पिता के गृह को 
त्याग करके, अपने गृह को त्याग करके यमाचार्य देखो, मृत्यु नामक आचार्य के गृह मे उन्होने प्रवेश कियां और 
मृत्यु आचार्य के गृह मे जब पहुंचे तो उनकी पत्नी थी श्वेलता और मुनिवरो! देखो, आचार्य वहाँ था नहीं कहीं भ्रमण 
करने गये हुए थे । तो उन्होने कहा'हे मातेश्वरी! आचार्य कहां हैं? उन्होने कहा-आओ पुत्र, तुम जल-अन्न का पान 
करां, तुम्हारे आचार्य तो कुछ समय के पश्चात आयेंगे । उन्होने कहा नहीं मातेश्वरी! जब तक मैं मृत्यु को विजय 
करने वाले आचार्य के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मे मृत्यु को विजय करने वाले आचार्य के दर्शन नहीं करूंगा तब 
तक मैं कोई अन्न-जल का पान नहीं करूंगा । मेरे प्यारे! देखो, देवी के हृदय मे एक बड़ी, वृतियाँ उत्पन्न होने 
लगी, ब्रह्म सम्भवे मानो देखो ऐसा हुआ तो हम तो पापाचार में चले जाएंगे। 

ऐसा वैदिक साहित्य कहता है कि जिस गृह मे ब्रह्मवेता अन्न जल से पीड़ीत रहता है वह गृह मानो वृतियों 
मे रत्त हो जाता है। वह अशुद्धता मे रत्त ब्रहे मानो देखो वह गृह मे पुरय को ले जाता है और अपने पापो को 
त्याग देता है तो मानो देखो ऐसा जब देवी ने अपने मे मनन और चिन्तन किया विचारने लगी कि अब मैं क्या 
करूं। बाल्य के चरणो में ओत-प्रोत होने लगी हे बाल्य ब्रह्मचारी! हे उद्दालक! हे नाचिकेता उद्दालक! तुम अन्न का 
पान करो।, उन्होने कहा माता मैं नहीं कर पाऊंगा। 

मेरे प्यारे! देखो, तीन रात्रि और तीन दिवस हो गये, वह ब्रह्मचारी द्वार पर स्थिर रहा। मेरे प्यारे! देखो, 
तीसरे दिवस जब यमाचार्य ने अने गृह मे प्रवेश किया तो उनकी पत्नी बोली-कि हे मृत्यु को विजय करने वाले 
यमा! मानो देखो, एक बाल ब्रह्मचारी जो विज्ञानं ब्रहे वाचन्नमं ब्रह्मा कृतियो मे रत्त रहने वाला है, जो ब्रह्म की 
जिज्ञासा वाला है। हे प्रभु उसे तीन रात्रि और तीन दिवस हो गये है। वह हमारे द्वार पर विद्यमान है। हे प्रभु! 


आईये, आप उन्होने देखो, सम्भवं ब्रह्म उन्हे ज्ञान दीजिए और पाप से रहेत होईये । क्योंकि वेद का मत्र कहता है 
कि ब्रह्मवेता का अन्न जल से रहेत गृह आसन पर रहना मानो वह पाप है। 
नाचिकेता का प्रथम वर 


तो मुनिवरो! देखो, यमाचार्य ने यह स्वीकार किया। और वह द्वार पर पहुंचें और द्वार पर “ ब्रह्मणं ब्रहे” 

मेरे प्यार! बालक से बोले - हे नाचिकेता! मानो तुम्हें तीन रात्रि और तीन दिवस हो गये है। मै तुम्हे तीन वचन 
देता हूँ तीन वचनो में जो तुम्हारी इच्छा हो वह स्वीकार करो। मेरे प्यारे! देखो, यमाचार्य के वाक्यों को पान करके 
नाचिकेत ने कहा “हे प्रभु! मेरी इच्छा यह है प्रथम वचन में कि मेरे पिता ने जिस अभिलाषा से सर्व द्रव्य गौ 
इत्यादि जो दान मे हुत कर दिया है। हे प्रभु! मेरे पिता की इच्छा पूर्ण हो जानी चाहिए, उन्हे मोक्ष हो जाना 
चाहिए। 
द्वितीय वर 

मुनिवरो! देखो, यमाचार्य ने तथास्तु कहा और उन्होने कहा दूसरा वर स्वीकारं ब्रहे। तो नाचिकेता ने कहा- 
प्रभु! मैं दूसरे वचन मे यह चाहता हूँ कि स्वर्ग किसे कहते है? मेरे पुत्रो! देखो, यमाचार्य ने अपना वक्तव्य देना 
प्रारम्भ किया उन्होने कहा ब्रह्मचारी! विराजमान हो जाओ। वह विराज गये और विराजमान हो करके उनके वाक्_ोों 
को श्रवण करने लगे। उन्होने कहा-हे बालक! प्रथम सबसे प्रथम अग्नि का नाम देखो, अग्नियो का पूजन करने का 
नाम ही हमारे यहाँ स्वर्ग मानागया हैं सबसे प्रथम अग्नि का नाम हमारे यहाँ गा्हपथ्य नाम की अग्नि माना गया है, 
जिसमे ब्रह्मचारी तपता रहता है। मानो ब्रह्मचारी गा्हपथ्य नाम की अग्नि मे तपता रहता है। जिस अग्नि के द्वारा वह 
अपने ओज और तेज की उत्पति करता रहता है जिससे वह विद्या का अध्ययन करता रहता है आचार्य के चरणों 
में विद्यमान हो करके देखो, अपनी शंकाओं कर निवारण करता हुआ वैदिक वांगमय मे प्रवेश करता हुआ और 
आचार्य से शिक्षा को प्राप्त करता रहता है। 
वास्तविक ब्रह्मचारी 


देखो, उस अग्नि का नाम गाहपथ्य कहा जाता है, जो प्रातः कालीन अपनी जीवन चर्या को पवित्र बनाता है, 
चरी को अपने मे धारण कर लेता है। मेरे पुत्रो! देखो, प्रातः कालीन वह अपनी क्रियाओं से निवृत हो करके 
देवपूजा करता है। देवयाग करता है और याग से मानो दखो, तरंगो को अपने मे ग्रहण करने लगता है। वहाँ जो 
तरंगे है, जो अग्नि मे स्वाहा कहते है वहीं तरंगो मे तरंगित होता हुआ, मेरे पुत्रो! देखो, अपने हृदय का और 
अन्तरिक्ष का दोनो का समन्वय करता रहता है। जब वह समन्वय करता रहता है। तो उसे हमारे यहाँ मानो 
गाईपथ्य नाम की अग्नि कहा जाता है। जिस गार्हपथ्य नाम की अग्नि में, ब्रह्मचारी विद्यालय मे आचार्य के कुल मे 
पनपता रहता है। आचार्य उसे मानो ब्रह्मवर्चोासी का उपदेश देता है। आचार्य कहता है है ब्रह्मचारी! ब्रह्मचर्य को 
अपने मे धारण करने वाला एक अमृतमयी कहलाता है। देखो, शब्द दो है जो ब्रह्म और चरी कहलाते है। ब्रह्म 
कहते है परमपिता परमात्मा को और चरी कहते है प्रकृति को। जो ब्रह्म को अंगो और उपांगो से तजानता है वह 
ब्रह्मचारी कहलाता है। हे ब्रह्मचारी! तू अंग और उपांगो से जानने का प्रयास कर। मेरे पुत्रो! ऋषि कहता है कि जो 
प्रत्येक श्वास के साथ मे ब्रह्म सूत्र में अपने को पिरो लेता है, श्वास को पिरो देता है। बेटा, वह वास्तविक ब्रह्मचारी 
कहलाता है। 

मेरे पुत्रो! देखो, साधना भी ब्रह्मचारी से ही बनती है। ब्रह्मचारी किसे कहते है? बेटा! देखो, ब्रह्म कहते है 
परमपिता परमात्मा को जो चेतनामयी कहलाता है और चरी कहते है प्रकृति को; जिसमे मानो प्रकृति अपने में जो 
क्रियाशील हो रही है, वह ब्रह्म के माध्यम से ही तो रहीहै “ब्रह्म॒णं ब्रहे” ब्रह्मणं वृति देवाः ब्रह्माः मेरे पुत्रो! देखो, वही 


तो ब्रह्मणात्व कहलाता है। 
राष्ट्र निर्माण में बाधा 

मेरे पुत्रो! देखो,आचार्य कुलो मे जब ब्रह्मचारी का निर्माण होता है, तो ब्रह्मचारी ही अपना निर्माण करता हैं। 
अपने को निर्माणित करता है। आचार्य के चरणों में विद्यमान होने वाले बेटा, चार प्रकार के ब्रह्मचारी होते है। मेरे 
पुत्रो! एक कर्मकार्ड को जानने वाला, जो ब्रह्मगात्व कहलाता है। एक अखस्नो शम््रो से युक्त और विज्ञान की आभा मे 
रत्त होने वाला। मेरे पुत्रो! अस्रो शस्रों को वह वायुमर्डल मे अपनी उड़ाने उड़ने वाले यत्रो के द्वारा मुनिवरो! देखो 
वह अपने मे ज्ञत्रप ब्रहे छात्र बलं ब्रहे मानो वह छात्र क्षत्रिय ब्रत को प्राप्त होता रहता है। मानो देखो, द्वितीय जो 
अपने मे “द्रव्य कृतं ब्रह्म, उदगमं ब्रीही व्रताम मुनिवरो! देखो, जो उदगम करता रहता है, पृथ्वी के साथ परिश्रम 
करता रहता है। मानो दखो, वह वशिज जिसमें द्र॒व्यता की आभा है तो विचार क्या मुनिवरो! देखो इन सब धाराओं 
का जन्म केवल विद्यालय मे होता है और इन वर्णों का आचार्य कुल में मानो देखो, निर्माण होता है। वही निर्माण 
मुनिवरो! देखो राष्ट्र की भव्यता मे परिणत हो जाता है। जब विद्यालयों मे ब्रह्मचारी नहीं बनता है, आचार्य ब्रह्मणत्व 
नहीं बनता है, क्षत्रियत्व नहीं बनता है, तो मानो देखो, राष्ट्र का निर्माण भी कदापि नहीं हो सकता। 
गार्हपथ्य अग्नि 

तो मरे पुत्रो! मैंने बहुत पुरातन काल मे तुम्हें वर्णन देता हुए कहा था कि राजा अश्वपति के यहाँ विद्यालयों 
में प्रायः ऐसा ही और भी देखो, त्रोता के काल मे महर्षि विश्वामित्र देखो, अपने दरडक वनों मे धनुर्याग करते थे। 
धनुर्याग से ब्रह्मचारीयो को इसी प्रकार के निर्माण से निर्माणीत करते रहते थे । तो मेरे प्यारे! देखो, सबसे प्रथम 
अग्नि का नाम गार्हपथ्य नाम की अग्नि कहा गया है। गाईपथ्य नाम की अग्नि वह कहलाती है, जब आचार्य और 
ब्रह्मचारी दोंनो विद्यमान हो करके, अपने मे अध्ययन करते रहते है। अनुसन्धान करते रहते है। अपने जीपन को 
चरी मे परिणत कर देते है। ब्रह्म मे विचरण करने लगते है। मेरे प्यारे! वे ब्रह्मचारी मृत्यु से पार हो जाते है, वे 
मृत्युझय बन जाते है। मृत्युझय कौन बनता है? बेटा! जो मानो देखो, अग्नियो की पूजा कता है; अग्नि को ब्रह्म को 
और चरी को जानने वाला है। मानो देखो, ब्रह्म॒णं ब्रहे ब्रह्माण कौन है? जो ब्रह्म को कण-करा मे स्वीकार करता है। 
ब्रह्मचारी कौन है? जो मुनिवरो! देखो, एक-एक श्वास के साथ मे ब्रह्म का चिन्तन करता हुआ देखो, वह ब्रह्म मे 
अपने को पिरो देता हैं जैसे देखो, काष्ठ में अग्नि पिरोई होती है, इसी प्रकार अपने को पिरोना चाहिए। देखो, जो 
ब्रह्मचारी चरी को अपने में धारण कर लेता है। जितना ज्ञान और विज्ञान है, वह उसके समीप होना चाहिए। 
गृहपथ्य अग्नि 

आओ मेरे प्यारे! मैं विशेष चर्चा न देता हुआ केवल तुम्हें एक परिचय देना चाहता हूँ और वह परिचय क्या 
है 'ब्रह्मरां ब्रहे” आचार्य कहता है कि ब्रह्मचारी! तुम सबसे प्रथम गाईपथ्य नाम की अग्नि की पूजा करो द्वितीय अग्नि 
का नाम हमारें यहाँ गृहपथ्य नाम की अग्नि कही गई है। जब विद्यालय से अवकाश को प्राप्त करता हुआ गृह मे 
प्रवेश करता है, तो मानो देखो, बाल्य, बालिकाओं मे वह अपने गृहपथ्य नाम की अग्नि का चयन करता है गृहपथ्य 
नाम की अग्नि वह कहलाती है -जहाँ मेरे प्यारे! देखो, प्रातःकालीन दर्शनो का अध्ययन करना वेदोक्त अपने मे याग 
इत्यादियों मे रत्त रहना और रक्त रहने मे पश्चात देखो, बाल्य बालिका उसी के अनुसार अपने गृह को बरतने लगते 
है। जब गृह मे बरत हो जाता है, तो मानो सब वृति बन करके अपने गृह को स्वर्ग बनाते है। 
वैश्वानर अग्नि 


मेरे प्यारे! देखो, तृतीय अग्नि का नाम वैश्वानर कहलाता है। गृह को त्याग करके पति-पत्नी दोनो विद्यालयों 
मे शिक्षा प्रदान करते है, अपने अनुभवो को देते है। यह प्रायः महाराज अश्वरपति के राष्ट्र में और देखो, त्रोता के 


काल में भी यह प्रायः परम्परा हमारे यहाँ रही । आज मै इस परम्परा के सब्रन्ध मे विशेष विवेचना न देता हुआ, 
इन अग्नियो का पूजन करने का नाम स्वर्ग कहलाता है। जब मुनिवरो! देखो, आचार्य का पूजन करने का नाम 
स्वर्ग कहलाता है। जब मुनिवरो! देखो, आचार्य ने ये कहा कि इन अग्नियों की पूजा करने का नाम स्वर्ग है, तो 
उन्होने कहा “अप्रतं ब्रह्मीशतीसरा वचन रह गया, तुम स्वीकार करो, क्या चाहते हो? 
तृतीय वर 

मेरे पुत्रो! देखोबालक नाचिकेता ने कहा- हे ऋषिवर! मैं यह चाहता हूँ, मेरा सदैव यह प्रसंग रहता है कि 
मानव को अपने ब्रह्म के द्वार पर जाना चाहिए। हे प्रभु! मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह आत्मा शरीर को त्याग 
करके कहां जाता है? मेरे प्यारे! देखो, उन्होने कहा तुमने तीसरे वचन में बड़ी आत्मीय चर्चाओं का, आत्मीयता का 
प्रश्न किया है। 
आत्मा की गति 


है ब्रह्मचारी नाचिकेता! मानो दखो, यह संसार बड़ा विचित्र है इसमें नाना ऋषि हुए है, नाना ब्रह्मवेता 
उनका एक ही प्रसंग रहा है, आत्मा का हे ब्रह्मचारी! तुम आत्मा के प्रसंग को न ले करके पृथ्वी के राष्ट्र को भोगो 
। वे बेटा! नाना सुन्दरियाँ, नाना पशु इत्यादि उनके समीप लाए । उन्होने देखो, पृथ्वी के राज के लिए कहा, दुग्ध 
देने वाले पशु और मुनिवरो! देखो, श्यम ब्रह्म अश्व जो स्वर्ण से मथे हुए देखो, उन्होने सर्वत्र पृथ्वी के राष्ट्र के लिए 
उनसे प्रार्थना की। हे ब्रह्मचारी! तुम इस संसार के आत्मीयता को न ले करके संसार को भोगने वाले बनो। 
ब्रह्मचरिष्यं ब्रह्मा वाचन्नमं ब्रहों लोकाम्‌ मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि कहता है “ कि तुम पृथ्वी के राष्ट्र मे मग्न रहो””। 
बालक नाचिकेता ने कहा“ हे पितर, हे आचार्य जन! मुझे वह वस्तु चाहिए जो इस शरीर का त्याग करके इस 
आत्मा के साथ जाने वाला क्रियाकलाप हो। मै उस वस्तु को नहीं चाहता जो आज है, कल वह नष्ट हों जाएगी । 
देखो, दुग्ध देने वाला पशु वह आज हे कल नष्ट हो जायेगा। परन्तु देखो, यह नाना सुन्दरियाँ आज है यह कल 
नहीं रहेंगीं हे प्रभु! मे पुथ्वी के राष्ट्र को नहीं भागना चाहता हूं। मुझे तो आत्मा के लिए उपदेश दीजिए। जिससे 
मेरा आत्मत्व ऊँचा बन जाए और मैं परमपिता परमातमा के राष्ट्र मे ज्ञान युक्त हो करके भ्रमण करता रहूं। 
नाचिकेता की आत्म जिज्ञासा 


मेरे प्यारे! देखो, यमाचार्य ने कहा -हे ब्रह्मचारी देखो तीन आश्रमों को त्याग करके तुम देखो अन्तिम चरण 
मे जाने के लिए कह रहे हो तुम्हे बड़ा धन्यवाद है उन्होने कहा धन्य है मुनिवरों देखो ऋषि ने कुछ उपदेश देना 
प्रारम्भ किया उन्होने कहा हे बालक! “हे नाचिकेता! यह आत्मा शरीर को त्याग करके कहां जाता है, यह जानने 
के लिए तुम तत्पर हो विराजो! एकं ब्रह्म मनश्व ब्रह्मा मन मन को एकाग्र करके आत्म चिन्तन करना प्रारम्भ करो । 
देखो यह आत्मा शरीर करे त्याग करके ब्रह्मणे देखो यह मन,बुद्धि और चित, अहंकार अपने साम्यता मे प्राप्त हो 
जाते हैं उस समय यह मन चित के मण्डल को ले करके उदान प्राण के साथ आता है। , और उदान प्राण के साथ 
यह आत्मा मानो देखो, अश्वस्थ हो जाता है और शरीर को त्याग जाता है शरीर को त्यागते समय जैसी प्रवृति 
होती है उसी प्रवृतियों से देखो आगे से माता पिता प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रवृतियों मे यह जन्म ले लेता है उसी में 
रत्त हो जाता है 
आत्मा की गति 

मेरे प्यारे! देखो,यमाचार्य ने कहा हे नाचिकेता! यह आत्मा जब शरीर को त्याग देता है तो अपने 
क्रियाकलापों के साथ, अपने कर्म बन्धन के साथ यह चित के मण्डल मे प्रवेश कर जाता है और जब यह चित के 
मण्डल मे चला जाता है, तो वायुमण्डल में देखो, कुछ भ्रमण करता है और भ्रमण करने के पश्चात इसकी पुनः 


स्मरणीय शक्ति मानो इन्द्र नाम की वायु मे रत्त हो गयी अश्व सम्भवा मानो वह समाप्त हो जाए और देखो, माता के 
गर्भ में प्रवेश करके जैसी प्रवृति शरीर को त्यागते समय आत्मा की प्रवुति होती है, मन तत्व के साथ में, प्राण तत्व 
के साथ में मानो उसी में वह जन्म ले लेता है। मेरे प्यार! ऋषि कहता है “ कि आत्मा सदैव शाश्वत है वह चेतना 
कहलाता है चेतना मे रक्त ब्रहो यह चेतना है। और चेतना मे मानो देखो, ज्ञान और प्रयत्न इनका मौलिक सर्वत्र एक 
गुण कहलाता है। 

मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि ने अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा- हे, ब्रह्मचारी! तुम इसका अध्ययन करो, 
आत्मचिन्तन मे रत्त हो जाओ। मानो देखो, यही तुम्हारे लिए उत्तम है। मेरे पुत्रो!जब ऋषि ने इस प्रकार यह निर्णय 
कराया तो निर्णय ले करके मेरे पुत्रो बालक मौन गया और मौन हो करके इसके ऊपर चिन्तन प्रारम्भ किया। मेरे 
प्यारे! देखो, विचार-विनिमय कया है, मै कोई विशेष चर्चा तुम्हें देने नहीं आया हूँ आत्म चर्चा बेटा! देखो, मैं इससे 
पूर्व काल में ही प्रकट करूंगा। 

आज का विचार क्या, कि नाचिकेता ने यह कहा कि यह जो आत्मा है, परमात्मा के हृदय से इस हृदय का 
जब समन्वय हो जाता है। तो मानो देखो परमात्मा के हृदय मे अगम्यता को प्राप्त हो जाता है। बेटा! यही 
परमपिता परमात्मा जो वसुन्धरा बन करके रहता है वह वसुन्धरा के रूप मे इसे मानो अपने मे वशीभूत कर लेता 
है। मेरे प्यारे! देखो, आत्मवेता परमात्मा के गर्भ मे प्रवेष करता हुआ जब मुनिवरों देखो, जननी माता के गर्भ से 
पृथक होता है और देखो, पृथ्वी से पृथक हो जाता है,तो प्रभु की गोद मे चला जाता है, जहाँ वह आनन्दवत हो 
जाता है। मेरे पुत्रो! देखो, हृदय से हृदय का जब समन्वय हो गया तो एक दूसरे मे समन्वय होता हुआ अपने मे 
रत्त हो करके माता वसुन्धरा जो चेतना के रूप मे, परमपिता परमात्माके रूप मे विद्यमान है उसी मे बेटा! यह रक्त 
होता रहता है। 

आओ , मेरे प्यारे! मैं तुमहे कोई विशेष चर्चा देने नहीं आया हूँ, संक्षिपतता में यह परिचय दिया है। आज 
का विचार-विनिमय क्या कि हम परमपिता परमात्मा की अराधना करते हुए, देव की महिमा का गुणगान गाते हुए, 
मेरे प्यारे! देखो, माता के गर्भस्थल में वशीभूत रहते हुए, और जैसे माता को त्याग करके यह पृथ्वी वसुन्धरा की 
गोद मे आ जाता है और वसुन्धरा पृथ्वी को त्याग करके यह मानव देखो प्रभु जो ममतामयी वसुन्धरा है, संसार 
जिसके गर्भ मे वशीभूत है, उसी मे रत्त हो जाता है तो बेटा! देखो इसीलिए प्रत्येक वेद-मन्र प्रभु की गाथा गा रहा 
है। परमपिता परमात्मा के गुणो का वर्णन कर रहा है। जिस प्रकार माता का पुत्र माता का वर्णन कर रहा है जिस 
प्रकार यह पृथ्वी ब्रह्मारड की गाथा गा रही है। 
मृत्युअयी 

यह है बेटा! आज का वाक, आज के वाक्‌ उच्चारण करने का अभिप्रायः यह, कि हम परमपिता परमात्मा 
की अराधना करते हुए, देव की महिमा का गुणगान गाते हुए अपने मे बेटा! देखो, गुरु और शिष्य दोनो अपने- 
अपनी स्थली पर विद्यमान हो करके एक दूसरे में मानो देखो, रत्त होते चलें जाएं जैसे पितरों की आज्ञा पालन 
करने के लिए बालक नाचिकेता देखो, मृत्यु-आचार्य के गृह मे पहुंचे और मृत्यु को उन्होने विजय किया। मृत्यु को 
विजय वही कर सकता है जो बेटा! देखो, मृत्युज्य बन जाता है। मृत्युक्य कैसे बनता है? जो मानो देखो, अपनी 
बाह्य प्रवृतियों को मृत्यु,भानो उसे मृत्युदरड देता है और आन्तरिक जगत मे प्रवेश कर जाता है। बेटा! वह 
परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता हुआ मृत्युअय बन जाता है यह है बेटा! आज का वाक्‌ अब मुझे समय मिलेगा 
मैं तुम्हे शेष चर्चाए कल प्रगट करूंगा आज के वाक्‌ उच्चारण करने का अभिप्रायः यह कि हम परमपिता परमात्मा 
की अराधना करते हुए लोक और परलोक दोनो लोको का चिन्तन करते रहे। मनन करते रहें, और उनका पूजन 


करके बेटा! स्वर्ग को प्राप्त होते रहें । इस संसार को स्वर्ग बनाना है राष्ट्र मे ले जाना है क्योंकि देखो, राष्ट्र ही 
कर्तव्यवाद में ले जाता है और कर्तव्यवादी प्राणी ही इन अग्नियों का पूजन करता है यह है बेटा! आज का वाक 
अब समय मिलेगा तो मै तुम्हे शेष चर्चाए कल प्रगट करूंगां आज का वाक्‌ समाप्त अब वेदों का पठन-पाठन। 
ओइम्‌ मा रेवं आभ्यां रथं मनः । वायुः रथा।। ओइेम्‌ स्वञ्ननः गायन्त्वा मान॑ रेवाः। आश्यां रश्प्रायाः जनाः मानं 
देवा।।मोरना मुञ्लफरनगर 
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जीते रहो, देखो, मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष, पूर्व की भांति, कुछ मनोहर वेद मन्नरों का गुणगान गाते 
चले जा रहे थे। ये भी तुम्हें प्रतेत हो गया होगा, आज हमने पूर्व से, जिन वेद मन्नों का पठन पाठन किया। हमारे 
यहाँ, परम्परागतों से ही, उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेद वाणी में, उस महामना 
मेरे देव की महिमा का गुणगान गाया जाता है। क्योंकि वे परमपिता परमात्मा अनन्तमयी माने गये है और जितना 
भी ये जड़ जगत्‌ अथवा चैतन्य जगत्‌ हमें दृष्टिपात आ रहा है। उस सर्वत्र ब्रह्मारड के मूल में प्रायः वह मेरा देव 
दृष्टिपात आ रहा है। जब हम किसी भी वेद मन्र के ऊपर प्रायः अन्वेषण करना प्रारम्भ करते है अथवा उसके ऊपर 
अनुसंधान, चिन्तन और मनन करने लगते है। मानो एक-एक वेद मन्र में उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान और 
विज्ञान उसमें निहित रहता है। 
अनन्तमयी परमात्मा 

तो इसीलिए हमारा वेद का मन्रः प्रायः ये कहता रहता है कि उस परमपिता परमात्मा की मह॒ती अथवा 
उसकी अनन्तता के ऊपर हम सदैव अपना विचार विनिमय में करते चले जाएँ। क्योंकि वे अनन्तमयी माने गये है। 
और वह मानो इस संसार के एक-एक कणा-करा में ओत-प्रोत है। हमारा वेद का मन्रः मानो उस परमपिता 
परमात्मा की महिमा अथवा उसके गुणों का वर्णन करता रहता है। क्योंकि वे परमपिता अनन्तः मानो विचित्रतम्‌ 
कहलाते है। और उसका ज्ञान और विज्ञान भी मानो अनन्तमयी माना गया है। 

आओ, मुनिवरो! देखो, आज हम जिन वेद मतन्रों के ऊपर अपना विचार मनन और चिन्तन कर रहे थे। 
आज का हमारा वेद मतन्र ये कह रहा था, कि इस संसार में भिन्न-भिन्न प्रकार के यागों का प्रायः वर्णन होता रहता 
है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर के वर्तमान के काल तक नाना ऋषि इस प्रकार के हुए, जिन्होंने वैदिक साहित्य के 
ऊपर अपना विचार विनिमय किया है और एक एक वेद मन्र के ऊपर ही नहीं भिन्न-भिन्न प्रकार के यागों में 
परिणत रहे है जिनमें वेदों की प्रतिभा अथवा महानता का प्रायः वर्णन होता रहा है। 
संसार रूपी यज्ञशाला 


तो आज का हमारा वेद मन्नः नाना प्रकार के यागों के ऊपर, प्रायः अपना विचार विनिमय कर रहा था और 
वेद मत्र ये कह रहा है “यागां भवितां ब्रह्मणे ब्रढ़े वृत्तं देवा” मानो देखो, परमपिता परमात्मा का जो ये ब्रह्माण्ड है 
ये एक प्रकार की यज्ञशाला के रुप में वर्णित किया गया है। मानो देखो, वह परमपिता परमात्मा इस संसार रुपी 
यज्ञशाला में निहित रहते है। और मानो देखो, उसी में वे रत्त रह करके इस ब्रह्मारड को क्रियाशील बना रहे है, 
क्रियात्मक बना रहे है जिससे ये अपने में क्रियाशील रहता है। जिस भी किसी लोक-लोकान्तरों में भ्रमण करने 
लगो मानो जिस परमाणु के ऊपर अनुसंधान प्रारम्भ किया जाए उसमें नाना प्रकार की गतियाँ दृष्टिपात आती है। 
मानो एक विचित्र चित्रण प्रायः दृष्टिपात आता रहता है। 
मृत्युक्षयी 

तो हमें मानो उस परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान और विज्ञानमयी ये जो ब्रह्मारड है इसके ऊपर प्रायः हम 
अपने में अन्वेषण और अनुसंधान करते रहे। और विचारते रहें कि हम परमपिता परमात्मा और आनन्दमयी ये दोनों 
प्रकार का जो जगत्‌ है इसमें आध्यात्मिकवाद और भौतिक विज्ञान दोनों के ऊपर ऋषि, मुनि प्रायः टिप्पणियाँ करते 
रहते है, चिन्तन और मनन करते रहते है। क्योंकि नाना प्रकार के विचार विनिमय देने का अभिप्राय एक यही होता 
है कि हम अपने में मृत्युअयी बन जाये। प्रत्येक मानव की आकांक्षा रहती है कि मैं मृत्यु को प्राप्त न होऊँ। मानो मैं 


मृत्युअयी बन जाऊँ। संसार में आज तक जितना भी क्रियाकलाप होता रहा है। चाहे वह आध्यात्मिक विज्ञान है, 
चाहे मानो देखो, भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुष्ठान है याग इत्यादि और साधना नाना प्रकार का ज्ञान और विज्ञान प्रायः 
मानवीय मस्तिष्कों में निहित रहा है। भिन्न-भिन्न प्रकार की विद्यायें रही है। प्राण के ऊपर बड़ा आधिपत्य रहा है 
प्राणी का। बेटा! कहीं प्राण चिकित्सा हमारे यहाँ मानी गयी है, कहीं मानो देखो, प्राण से अपने जीवन का 
आत्मोऩ््तः मानो आत्मा का उत्थान करने का प्रयास होता रहा है। 

तो मेरे प्यारे! देखो, आत्मतत्व को जानने के लिए प्रायः मानो परम्परागतों से अपनी उड़ानें उड़ता रहा है 
और विचारता रहा है क्या मैं भिन्न-भिन्न प्रकार की विद्या का प्रायः अध्ययन करने वाला बनूँ। तो मेरे प्यारे! यह ऐसा 
क्यों? क्योंकि राजा के हृदय में भी यही आकांक्षा होती है कि मेरा राष्ट्र ऊँचा बन जाये। मेरे राष्ट्र में पवित्रता आ 
जाये। मानो देखो, मेरे राष्ट्र और प्रजा का जो क्रियाकलाप है वह प्रायः बड़ा विचित्र बना रहे। तो मेरे प्यारे! भिन्न- 
भिन्न प्रकार की विवेचनायें मानवीय मस्तिष्कों में प्रायः ऐसा उदगार आता रहा है और उसके मध्यम में एक ही वाक्‌ 
हमें दृष्टिपात आता है कि संसार में प्रत्येक मानव मृत्युझयी बनना चाहता है। मेरे प्यारे! राजा भी यही चाहता है कि 
मेरी प्रजा और मैं मानो मृत्युक्यी बन जाये अर्थात्‌ मृत्यु न आ जायें। 
म्त्ु 

तो यहाँ बेटा! मृत्यु के भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वरुप माने है वास्तव में आचार्यों ने जब इसके ऊपर अनुसंधान 
किया। तो मुनिवरो! देखो, नाना ऋषि मुनियों का एक समाज प्रायः एकत्रित होता रहा है और ये विचारा गया है 
कि शरीर को त्यागने का नाम मृत्यु है या नहीं? तो देखो, इसके ऊपर ऋषि, मुनि बड़ा अनुसंधान करते रहे है। 

मुझे बेटा! वह काल स्मरण आता रहता है, जिस काल में महाराजा अश्वपति के यहाँ विद्यालय में नाना 
ऋषि मुनि और देखो, ब्रह्मचारियों में गोष्ठियाँ अथवा उनका विचार विनिमय होता रहा है और ये विचारने के लिए 
वेदमन्न मानो सात्षी बन जाते है। क्या ये शरीर को त्यागने का नाम मृत्यु है या मृत्यु कोई और वस्तु है? तो 
मुनिवरो! ऋषि मुनियों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा। 

तो मुनिवरो! वैशम्पायन ऋषि महाराज का तो ये मनोनीत विचार रहा है क्या ये मृत्यु केवल अव्रतम्‌ शरीर 
को त्यागने का नाम मृत्यु नहीं है। जो मानव अपने में अन्तरात्मा को उन्नत नहीं कर रहा है, आत्मा का उत्थान न 
करने वाला है। मानो वह सदैव इस संसार के अज्ञान में, अन्धकार में रत्त रहता है। वह मृत्यु को प्राप्त होता रहा 
है। परन्तु देखो, जहाँ नाना प्रकार के अनुष्ठानों का सब्रन्ध है वहाँ विचार आता रहता है कि ये सब मृत्युझ्यी बनने 
के लिए क्रियाकलाप है। इसीलिए क्योंकि इनसे ज्ञान होता है, इनसे विवेक उत्पन्न हो जाता है। और वही 
विवेकमयी जो मानव का मानवीय जीवन है वह ज्ञान और विज्ञान की तवरंगों में तरंगित रहने वाला ज्ञान और 
विज्ञान है वही मेरे प्यारे! देखो, हमें मृत्यु से पार ले जाता है। वह मृत्यु, अन्धकार में ले जाने वाला नहीं है। 
प्रकाशमयी जीवन 

तो इसीलिए प्रत्येक मानव सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर के वर्तमान के काल तक ज्ञान के ऊपर अन्वेषण करता 
रहा है। मानो देखो, वह अपने में यह चाहता है कि मैं ज्ञान और विज्ञान में रत्त हो जाऊँ। मेरे प्यारे! देखो, एक- 
एक अणु और परमाणु में वह ब्रह्मारड का दर्शन करने वाला बन जाता है। जब वह मानो देखो, इस ब्रह्माण्ड में 
एक-एक अग्रतों में रत्त होने वाला जगत्‌ जब दृष्टिपात आता है तो मेरे प्यारे! एक अनुपमता दृष्टिपात आने लगती 
है। एक प्रकाशमयी जीवन बन जाता है। 

आओ , मेरे प्यारे! मैं विशेष विवेचना न देता हुआ हमारे यहाँ नाना प्रकार का अन्वेषण होता रहा है क्योंकि 
उद्दालक गोत्र में नाना ऋषि इस प्रकार के रहे। परन्तु जहाँ मैं ऋषि वैशम्पायन की चर्चायें और भी नाना ऋषि 


मुनियों की विवेचनायें प्रगट करते रहते है। तो मुनिवरो! देखो, यहाँ वैशम्पयान का विचार तो केवल इतना ही है कि 
हम मृत्युझ्यी बनने के लिए सदैव अपने में महान वृत्तियों में रत्त होते रहे और प्रकाश को लाना और अन्धकार को 
त्यागना। 

तो मेरे प्यारे! देखो, इतने में महर्षि अर्धभाग ने ये कहा कि जो नाना प्रकार की साधना करता रहता है और 
उसके हृदय में मानो ये रहता है कि मेरा शरीर और आत्मा दोनों मृत्युअयी बन जायें। तो विचार आया कि वैदिक 
साहित्य में शरीर को मृत्यूंजयी कहना भी कहीं तक मानो देखो, यथार्थता में आता है। क्योंकि शरीर में जितने 
अव्यय रहते है अथवा जितनी भी ज्ञानेन्द्रियाँ अथवा कर्मेन्द्रियाँ है इनके जो विषय है मानो जब ये ऊर्ध्वा को प्राप्त 
हो जाते है तो शरीर का भान नहीं रहता। परन्तु वे अपने आत्मचेतना में ज्ञान और साधना में रत्त रहते हैं। 
“शरीराणां ब्रहो” तो शरीर का समन्वय इतना नहीं रहता। परन्तु शरीर से ये सदैव अपने में अभ्युदय होता रहता है। 
शरीर से आत्मोन्नति 


तो मेरे प्यारे! देखो, महर्षि अर्धभाग का यह मन्तव्य रहा कि शरीर में रहकर के हम आत्मोन्नति और साधना 
में रत्त रहते है। इसलिये शरीर को अज्ञान, अन्धकार से मुक्त करना चाहिये और प्रकाश में रत्त होना चाहिये। तो 
मेरे प्यार! उस समय यह शरीर आत्मोन्नत होता है जब इसका भान न रहे अथवा देखो, मनस्तव और प्राणस्तव 
दोनों को एक सूत्र में ले आना। तो मुनिवरो! देखो, शरीर स्वतः अपने में देखो, शून्य बिन्दु को प्राप्त हो जाता है। 

तो बेटा! मैं इस सब्रन्ध में विशेष विवेचना न देता हुआ आज मैं तुम्हें यह उच्चारण करने चला हूँ कि ऋषि 
मुनियों का विचार ये रहा है कि शरीर को त्यागना, शरीर से देखो, ज्ञान और विज्ञान का जो समन्वय है वह आत्मा 
से है और आत्मा का शरीर से है। परन्तु देखो, दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते है। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक 
दूसरे में पूरकता आ जाती है तो वह “समन्वयं ब्रहे” ये वाक्‌ समाप्त हो जाता है। कि शरीर एक अज्ञानमय वृत्तियों 
में रत्त रहने वाला है। प्रायः ऐसा नहीं है परन्तु देखो, आज मैं इस समत्रन्ध में विशेष विवेचना न देता हुआ। 

आओ, मेरे प्यारे! देखो, आज मैं तुम्हें एक वेद मत्र, जो ऋषि मुनियों की सभाओं में प्रायः उद्गीत रुपों में 
गाया जाता है और उसे वर्णन किया जाता है कि हम प्रायः “ब्रह्मणां ब्रहो लोकां वाचन्नमं ब्रहो कृत लोकाः” मेरे प्यारे! 
देखो, ऋषि मुनियों की सभाये एकत्रित होकर के अपना-अपना विचार व्यक्त करना ही मानो देखो, मानवीयतव माना 
गया है। 
महर्षि रेवक के यहाँ जिज्ञासु ऋषियों का आगमन 

आओ, मेरे प्यारे! मैंने इससे पूर्व काल में भी ये वाक्‌ प्रकट किया है। आज भी मैं इस वाक्‌ की 
पुनरावृत्तियाँ करने जा रहा हूँ। मेरे पुत्रो! देखो, हमारे यहाँ महर्षि गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज बड़े महान्‌ तपस्वी 
थे। मुझे उनके जीवन का काल जब स्मरण आता है क्या बेटा! उन्होंने एक सौ पाँच वर्षों तक गाड़ी के नीचे प्रायः 
तपस्या करते रहे। वे आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान में सदैव रत्त रहते थे। तो बेटा! एक समय ऋषि मुनियों का 
एक समूह मानो गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज के द्वार पर आया जिसमें बेटा! देखो, चाक्राणी गार्गी, महर्षि प्रवाहरण, 
महर्षि शिलक, महर्षि दालभ्य, महर्षि रेणकेतु, महर्षि विभारढडक, महर्षि वैशम्पायन और महर्षि सोमकेतु ऋषि 
महाराज। तो मेरे पुत्रो! ये नाना ऋषिवर भ्रमण करते हुए गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज के द्वार पर पहुँचे। 
मृत्युज्यी किसे कहते हैं? 

तो मुनिवरो! देखो, गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ऋषि मुनियों को दृष्टिपात करके अपने में हर्षप्वनि करने 
लगे और ऋषि ने कहा-ये मेरा कैसा अहोभाग्य है, जो आज नाना रुपों में देखो ब्रह्मचारी, ब्रह्मरर्चोसि और 
ब्रह्मवेत्ताओं का आगमन हो रहा है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो मुनिवरो! देखो, सब ऋषि मुनियों को उन्होंने स्थान 


दिया और कुछ कन्दमूल इत्यादियों का अतिथि रुप में पान कराया। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। 

मेरे प्यारे! देखो, जब वे सब अपने-अपने आसनों पर विद्यमान हो गये तो गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने 
कहा - हे ब्रह्मवेत्ताओं! ये मेरा आसन तुमने कैसे पवित्र किया? ये मेरा कैसा सौभाग्य जागरुक हो गया है। उस 
समय मुनिवरो! देखो, जब ऋषि ने ये कहा तो महर्षि प्रवाहण और शिलक दोनों उपस्थिति हुए और अपने आसन 
पर उपस्थित होकर बोले कि प्रभु! हम इसलिए आये है क्या हम सब ऋषि अपनी-अपनी कृतियों को लेकर एक 
आसन पर विद्यमान थे और सबसे प्रथम ये प्रश्न आया वेद मन्नों में, जब न्यौदा में से मत्र उच्चारण कर रहे थे, तो 
ये शब्द आया क्या मानो संसार में मृत्युझयी किसे कहते है? ये प्रकाश मानो देखो, क्या है? जिस प्रकाश के लिए 
मानव सदैव लालायित रहता है। और वह अन्धकार क्या है? जिस अन्धकार से मानव दूरी चाहता है अपने को। 

तो मेरे प्यारे! देखो, ऋषि गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज से जब ये प्रश्न किया गया। महर्षि प्रवाहण और 
शिलक दोनों ये प्रश्न करके बेटा! अपने आसन पर विद्यमान हो गये। गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने कहा कि तुम 
क्या जानना चाहते हो, यह मेरे हृदय में अब तक नहीं आ पाया है? तुम्हारा प्रश्न मुझे कुछ शास्त्रीय प्रतीत नहीं हो 
रहा है। तुमने जो प्रश्न किया है मानो देखो, यह प्रश्न तो तर्क संगत नहीं है यह हमारे यहाँ उग्मूत माना गया है। मेरे 
पुत्रो! देखो, वे महर्षि पुनः उपस्थित हुए और गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज से नमः करते हुए बोले प्रभु! हम अपने 
आसनों पर विद्यमान थे और मृत्यु के ऊपर, प्रकाश और अन्धकार के ऊपर मानो विचार विनिमय हो रहा था। हम 
ये जानना चाहते है कि यह अन्धकार और प्रकाश क्या है? 
अन्धकार और प्रकाश का अभिप्रायः 


तो मेरे प्यारे! देखो, गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने उत्तर में ये कहा कि जितना मैं जानता हूँ उतना 
उसका यथोचित उत्तर दे सकूँगा। यदि मैं नहीं जानता हूँ तो तुम्हें नमः कह करके, नमस्कार करके अपने आसन 
पर स्थिर हो जाऊँगा। मेरे प्यारे! देखो, ऋषियों का हृदय प्रायः उदार होता है, ऋषियों के हृदय में निरभिमानता 
होती है क्योंकि वे परमात्मा की उपासना करने वाले होते है। क्योंकि परमात्मा निरभिमान में है परमात्मा देखो, 
अन्धकार में नहीं प्रकाश में है। मानो देखो, वह शून्य में नहीं, क्रियाओं में रहने वाले है। वे परमपिता परमात्मा 
अनन्तमयी मानो देखो, हमारे हृदयों की गुथियों का स्पष्टीकरण करने वाले है। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने नम्नता से ये कहा कि मेरे विचार में तो ये आता है 
जिस प्रकाश के लिए तुम सदैव तत्पर हो और जिस अन्धकार को तुम अपने से दूरी करना चाहते हो, प्रकाश को 
लाना चाहते हो। तो इस सब्रन्ध में मैंने तो बहुत से वक्तव्य दिये है। आज भी मैं उन वक्तव्यों को देने वाला हूँ। क्या 
मानो देखो, ये जो प्रकाश है, ये सर्वत्र प्रकाश जो हमें दृष्टिपात आता है इस प्रकाश का मूलक मानो देखो, ये सूर्य 
प्रातःकालीन जब उदय होता है तो ये प्रकाश लेकर के आता है और ये प्रकाश का द्योतक कहलाया गया है। ये 
प्रकाश देने वाला है। मानो देखो, प्रातःकालीन प्राचीदिक्‌ में जब उदय होता है तो अन्धकार को निगलता चला 
जाता है। अन्धकार को अपने में धारण करने लगता है। तो इसीलिये ये सूर्य प्रकाश का द्योतक है, प्रकाश का देने 
वाला है। नाना प्रकार की वनस्पतियाँ मानो इसी के संरक्षण में तपा करती है और इसी से ऊर्ज्वा लेकर के ये 
तेजोमयी बन जाती है। नाना प्रकार की औषोधियों के अपने गुण अपनी क्रिया अग्नित भिन्न-भिन्न कहलाती है। 
राष्ट्रीयवा का जन्म 

तो मानो देखो, जब ये सूर्य उदय होता है तो ये प्रकाश देता है। और ये प्रकाश ऊर्ज्वा के सहित देता है। 
मानो देखो, प्रत्येक वनस्पतियाँ अपने में प्रकाश को पान करती हुई अपने में ओजों तेज से तेजोमयी बनती चली 
जाती है। और मानो सूर्य का प्रकाश, जब प्रकाश ऊर्ज्वा के सहित आता है तो पृथ्वी के गर्भ में जो नाना प्रकार का 


खाद्य और खनिज पनप रहा है उसी के गर्भ में केवल सूर्य कहलाता है। जो नाना रूपों में रत्त रहने वाला है। 
देखो, सूर्य पृथ्वी को भिन्न रुपों से इसको तपाता रहता है। कहीं स्वर्ण, यलस्तम्‌ मानो देखो, नाना प्रकार के 
खनिजों को उत्पन्न करता रहता है और नाना खादयानों को प्रदान करता रहता है। जिससे मानव का जीवन मानो 
उच्चलता को प्राप्त होता है नाना प्रकार की धातु पिपाद को जानता हुआ मानो देखो, राष्ट्रीयवणा की एक तत्रमयी 
धारा एक बन जाती है। जिस धारा को जानकर के देखो, मानव इस द्रव्य का सुग्रूत रूप धारण करके ही मानो 
राष्ट्रीयता का जन्म होता है। 
प्रकाश का द्योतक सूर्य 

तो इसलिए मेरे विचार में तो ये आता है क्या ये सूर्य ही प्रकाश का द्योतक है ये प्रकाश मानो देखो, नाना 
पशुओं के गर्भ में, माता के गर्भ स्थल में जब शिशु विद्यमान होता है तो ये सूर्य ही तो प्रकाश को देने वाला है। ये 
सूर्य ही तो मानो चन्द्रमा को अपनी निधि त्याग करके अमृत भी देने वाला है। मानो देखो, वही निधि जब मानो 
देखो, आपोमयी ज्योति में प्रवेश हो जाती है, तो वही आपोमयी ज्योति मानो, प्रकाश का द्योतक बन जाता है। 
आसन और ओढ़न बनकर के ये प्रकाशमयी बन जाता है। अपने में अमृत का सिंचन करने लगता है। तो मानो 
देखो, ये सूर्य ही हमारे प्रकाश का द्योतक है। ये प्रकाश को देने वाला है। 
“गौ' पशु का महत्व 

मानो देखो, गौ नाम का पशु है उस पशु के रीढ़ के भाग में मानो अपनी स्वर्णगमयी कान्ति का प्रसार करता 
है। और वह जब प्रसार करता है तो मानो देखो, उसके शरीर में जो नाना प्रकार के यत्रालय विद्यमान होते है उन 
यत्रालयों में स्वर्ण के परमाणु आदान-प्रदान होते रहते है। मानो देखो, गौ-घृत में, गौ-दुग्ध में जो पीत वर्ण होता है। 
मानो देखो, इसीलिए वह अग्नि में प्रशावृत्ति कहलाता है। तो मानो देखो, अमृतमय कहलाता है। इसीलिए यह सूर्य 
प्रकाश का द्योतक है। नाना प्रकार की कान्तियों के द्वारा, इस ब्रह्मागड को विज्ञान के वार्यमय में तपाता रहता है। 
वैज्ञानिकों का ये कथन है यह सूर्य मानो ऐसी उर्ज्वा देता है इसकी उर्ज्वा मानो देखो, शनिमरडल तक भ्रमण 
करती है। शनिमण्डल तक ऊर्ज्वा को प्राप्त होती रहती है और घुरवमरण्डल में इसकी प्रतिभाषिता दृष्टिपात की गई 
है। तो ऐसा बेटा! ऋषि मुनियों का प्रायः मन्तव्य रहा है ये सूर्य प्रकाश का द्योतक है। ये अमृत को देने वाला है। 
अन्धकार में न ले जाकर के प्रकाश में ले जाता है। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, जब ऋषि ने इस प्रकार वर्णान किया, वर्णन शैली बड़ी विचित्र ऋषि की रही। ऋषि ने 
एक वाक्‌ और कहा कि यह नाना प्रकार की जो वनस्पतियाँ है, इनका परिपक्क होना, उग्र रुप लाना ये सब सूर्य 
की ऊर्ज्वा और उसमें जो भिन्न-भिन्न प्रकार की सत्ता विद्यमान होती है। तो मानो देखो, सूर्य को हमारे यहाँ अदिति 
रुप कहा गया है। मेरे पुत्रो! देखो, अदिति कहा जाता है। 
अतिवृष्टि का अलंकार 

एक समय बेटा एक आलंकारिक वाक्‌ प्रगट किया गया। आचार्य सुत्रो ने मानो देखो, एक अलंकार देते हुए 
सूर्य के सन्दर्भ में कहा है कि मुनिवरो! देखो, एक समय अतिवृष्टि हो गई और एक समय अनावृष्टि हो गई। मानो 
देखो, अतिवृष्टि और अनावृष्टि समाज के लिए दोनों ही मानो हानिप्रद कहलाती। तो मेरे पुत्रो! देखो, ऐसा कहा 
जाता है कि जब अतिवृष्टि हो गई, सर्वत्र विनाश को प्राप्त हो गया, जब ये अन्न नहीं रहा तो मुनिवरो! देखो, 
समाज अन्धकार में चला गया। देखो, अन्न से शून्य हो गया। तो मेरे प्यारे! देखो, प्रजाओं का एक समाज एकत्रित 
हुआ और वह समाज मानो ये विचारने लगा कि अतिदवृष्टि क्यों हुई है? इसके मूल में क्या है? मानो कोई न कोई 
तो हमारा कर्म इसके मूल में होगा। तो मुनिवरो! देखो, प्रजाओं ने अपना एक समाज एकत्रित करके और ये 


विचारा कि चलो, आज प्रजापति के द्वार पर चलते है। 

मानो देखो, वे वहाँ से भ्रमण करते हुए सब प्रजा मुनिवरो! देखो, प्रजापति के द्वार पर पहुँची। प्रजापति ने 
कहा - हे प्रजाओं! तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? उन्होंने कहा हे प्रभु! अतिवृष्टि हो गई है। ये हमारा समाज विनाश 
को प्राप्त हो गया है। अन्न इत्यादि नहीं रहा है। मानो देखो, अन्धकार में चले गये है। 

तो मुनिवरो! देखो, प्रजापति ने कहा हे प्रजाओं! ये वृष्टि कहाँ से हुई है? उन्होंने कहा कि ये वृष्टि मानो मेघ 
मरण्डलों से हुई है। मेघ मण्डलों ने ये वृष्टि की है। तो प्रजापति ने बेटा! देखो, मेघ को एकत्रित किया और मेघों 
को निमन्नरण देकर के कहा - हे मेघां ब्रह्मे! तुमने ये वृष्टि क्यों की है? वत्रासुर से कहा कि तुमने ये वृष्टि क्यों 
कराई? बिना समय के इतनी वृष्टि क्यों की है? मुनिवरो! देखो, उन्होंने कहा - हे भगवन! इसमें हमारा कोई दोष 
नहीं है। हमसे तो मानो देखो, आदित्य ने कहा था। 

अब मुनिवरो! देखो, आदित्य को निमत्रण दिया। आदित्य नाम सूर्य को कहा गया है जो बेटा! हम उच्चारण 
कर रहे थे। आदित्य को निमन्रण देकर के प्रजापति ने कहा - हे आदित्य, हे सूर्य, हे प्रकाश के द्योतक! हम ये 
जानना चाहते है कि ये बिना समय के ये अतिदवृष्टि क्यों हुई है? तुम्हारी किरणों के द्वारा, वही तुम्हारी किरणें मानो 
देखो, वत्रासुर में जाकर उनका मिलान हुआ है। तो प्रभु! आपने ये बिना समय के वृष्टि क्यों कराई? 

मुनिवरो! देखो, सूर्य ने कहा आदित्य रूप ने कहा कि प्रभु! इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। मेरे से तो 
मानो देखो, ये जो “प्रकाशं ब्रह्म” मेरा जो तेज है वह उसमें पहुँचा है। “आदित्यां ब्रह्मेश आदित्य ने कहा “सूर्याणि 
वृद्धेश मानो देखो, उन्होंने कहा कि शचि मेरे द्वार पहुँचे। ........ मानो देखो, उन्होंने शचि से कहा - है शचि! ये 
तुमने बिना समय के मानो सूर्य से इस प्रकार का तेजोमयी तेज क्यों लिया, अतिवृष्टि क्यों हुई? उन्होंने कहा - है 
प्रभु! इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। मेरे से तो इन्द्रदेव ने कहा था। 

अब प्रजापति ने बेटा! इन्द्रदेव को निमन्रित किया। और महाराजा इन्द्र से कहा - हे इन्द्र! ये तुमने बिना 
समय के वृष्टि क्यों कराई? और क्यों शचियों से ये कहा। तो उन्होंने कहा - हे प्रभु! इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं 
है। मेरे से तो मानो देखो, इस पृथ्वी ने कहा था। 

अब मुनिवरो! देखो, पृथ्वी से प्रजापति ने कहा - है पृथ्वी दिव्यासे! ये तुमने बिना समय के ऐसी इच्छा क्यों 
की? उन्होंने कहा “क्रशं ब्रह्म कृत्तम” हे पृथ्वी! तुमने बिना समय के यह वृष्टि क्यों कराई है? “प्रजापति ब्रह्मरो”” 
मानो देखो, पृथ्वी ने कहा - इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे से तो मानो “अब्रतं प्रजां ब्रह्मणे वराताः” ये जो 
प्रजा है जब मेरे ऊपर पापाचार करती है, पाप कर्म करती है। तो मानो देखो, मैं पापों में सन जाती हूँ। जब 
“अतिपापं ब्रहे” जब मैं उसमें लब्ध-लब्ध हो जाती हूँ, तो मेरी इच्छा स्नान करने की होती है। तो मैंने ख्नान करने के 
लिए आदित्य से कहा, आदित्य ने मेघा से कहा, मेघा ने शचि से कहा। मानो आदित्य नाम सूर्य का है। मेघ नाम 
मेघ मण्डलों का है मानो देखो, शचि नाम विद्युत का और इन्द्र नाम वायु का है। हे प्रभु! मेरा एक तारतम्य बन 
जाता है, ये मेरे सहायक बन जाते है। ये मेघों से वृष्टि हो जाती है। और मैं उस जल में, आपोमयी में खान कर 
लेती हूं और ये प्रजा जो पापाचार करती है अपने पाप और पुण्य कर्मों का पफल भोग लेती है। 

तो मेरे प्यारे! मानो देखो, जब ये वाक्‌ उन्होंने उच्चारण किया ““ब्रह्मणं ब्रहे” ये तो बेटा! एक आलंकारिक 
वाक्य है। वेद का वाक्‌ कहता है “इन्द्रो श्रप्रवाह कृतं लोकां आदित्यां ब्रह्म” तो मुनिवरो! देखो, वेद का वाक्‌ कहता 
है कि आदित्य प्रकाश का द्योतक है। गाड़ीवान रेवक मुनि ने कहा कि ये प्रकाश को देने वाला है। मानो देखो, 
कहाँ-कहाँ तक इसका तारतम्य बना रहता है। आदित्य को मानो देखो, मेरे प्यारे! विचार क्या मानो देखो, ये सूर्य 
प्रकाश में पहुँचाने वाला है। 


मेरे प्यारे! देखो, ऋषि ने जब इन वाक्यों को उद्गीत रुप में गाया, तो मुनिवरो! महर्षि वैशम्पायन बोले कि 
हे प्रभ!ु ये जो आप वाक्‌ उच्चारण कर रहे है यह तो हम न्यौदा में अध्ययन करते रहे हैं। मेरे पृज्यपाद गुरुदेव मुझे 
इन वाक्योों का वर्गन कराते रहे हैं। मातायें जब मानो देखो, शिक्तायें देना प्रारम्भ करती है तो माता इस प्रकार की 
शिक्षायें प्रायः हमें देती रही है। हम ये जानना चाहते है जब मानो देखो, ये सूर्य का प्रकाश शान्तता को प्राप्त हो 
जाता है। तो प्रकाश का द्योतक कौन है? कौन प्रकाश को देने वाला है? 
प्रकाशक चन्द्रमा 


तो उस समय बेटा! गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज बोले कि मेरा अध्ययन ये रहा है कि जब सूर्य प्रकाश 
देना समाप्त कर देता है तो उस समय ये चन्द्रमा प्रकाश देने लगता है। चन्द्रमा अमृतमयी बनकर के ये प्रकाश का 
द्योतक है। मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि विवेचना करने लगे कि यही तो मानो देखो, रात्रि को अपने गर्भ में धारण कर 
लेता है। जब मानो देखो, रात्रि छा जाती है। मुनिवरो! देखो, रात्रि के छा जाने पर, अन्धकार छा जाता है। हमारे 
वैदिक साहित्य में मानो देखो, चन्द्रमा को गौतम के रुप में माना है। जो गौ का स्वामी है। गौ नाम कान्तियों को 
कहा गया है। मानो देखो, जो गौ का स्वामी है। स्वामित्व करने वाला वह मेरे पुत्रो! देखो, वह गौतम कहलाता है। 
और गौतम की पल्नी का नाम मेरे पुत्रों! देखो, अहिल्या कहा गया है। 
अहिल्या 

अहिल्यां ब्रह्म वृत्तत वेद का वाक्‌ आता है, बेटा! अहिल्या नाम देखो, रात्रि का है। वैदिक साहित्य में जब 
अहिल्या के शब्दों की विवेचना प्रारम्भ करते है तो अहिल्या नाम, जहाँ रात्रि का है वहाँ अहिल्या नाम बेटा! पृथ्वी 
का है। जहाँ अहिल्या नाम पृथ्वी का है वहीं वैज्ञानिकों के मध्य में बेटा! अहिल्या नामक यजन्न का निर्माण भी होता 
रहा है। मेरे पुत्रो! देखो, अहिल्या नाम हमारे यहाँ रात्रि को कहते है। गौतम नाम चन्द्रमा का है। जब मेरे पुत्रो! 
देखो, चन्द्रमा का उदय होता है। तो ये अन्धकार अहिल्या को अपने गर्भ में धारण कर लेता है। और ये मानो 
देखो, प्रकाशमान, कान्तिवान बन जाता है और उस समय कान्तिवान बनकर के मेरे पुत्रो! देखो, कान्तिमयी रात्रि 
बनकर के बेटा! अमृत को बिखेरने लगता है। क्योंकि चन्द्रमा अमृत को देने वाला है। 
गर्भस्थ शिशु पर चन्द्रमा का प्रभाव 

माता के गर्भ स्थल में बेटा! जब हम जैसे शिशु पनपते रहते है। तो माता की रसना के निचले विभाग में 
एक चन्द्रकेतु नाम की नाड़ी होती है। चन्द्रकेतु नाम की नाड़ी का सब्न्ध मानो एक “अहिल्या कृतिका”, एक नाड़ी 
होती है उससे इसका समन्वय होता है। और उन्हीं नाड़ियों का समन्वय पुरातत्‌ नाड़ी से और पुरातत्‌ नाड़ी का 
समन्वय पंचम नाड़ी से होता है और पंचम नाड़ियों का सम्रन्ध माता की लोरियों से होता है और लोरियों से पुनः 
पंचम नाड़ी ऋशिका नाड़ी बनकर के माता की नाभि से उसका समन्वय रहता है और हम जैसे प्यारे पुत्र जब माता 
के गर्भ स्थल में होते है तो मानो देखो, उस नाड़ी से हमारा समन्वय होता है। 

तो बेटा! वह चन्द्रमा अमृत को देने वाला है। वाह रे, मेरे प्यारे प्रभु! तू कितना विज्ञानवेत्ता है। जब तूने हम 
जैसे मानव शरीर की रचना की, माता के शरीर की रचना की। तो बेटा! कितने विज्ञान में पूर्ण है वह। कैसा 
विज्ञान है? अमृत नाड़ियों के द्वारा जा रहा है, नाड़ी का सब्रन्ध बालक की नाभि से, माता की लोरियों से, पंचम 
नाड़ियों से, पुरातत नाम की नाड़ियों का समन्वय मेरे प्यारे! माता की रसना के निचले विभाग में, चन्द्रकेतु नाम 
की नाड़ी है उसका समन्वय रसना से और रसना का समन्वय बेटा! रसों से और रसों का समन्वय बेटा! चन्द्रमा 
से होता है। वाह रे, मेरे प्यारे प्रभु! तू कितना विज्ञानवेत्ता है। आज मैं तेरे विज्ञान की महिमा का गान गाने नहीं 


आया हैँ। 


विचार केवल यह कि वेद हमें क्या देता है। वेद कैसा अनुपम ज्ञान देता है, बेटा! मेरे पुत्रो! देखो, मैं 
उच्चारण कर रहा था, वैदिक साहित्य में अहिल्या नाम मुनिवरो! देखो, रात्रि का और गौतम नाम हमारे यहाँ बेटा! 
चन्द्रमा को माना है। मानो देखो, इन्द्र नाम बेटा! सूर्य का है “अमृतं ब्रह्म अमृतां देवाः” मेरे प्यारे! चन्द्रमा अमृत को 
देने वाला है, अमृत का समन्वय मानो देखो, समुद्रों से होता है। रात्रि अहिल्या में अमृत को प्रदान करता है। और 
गौतम के द्वारा रात्रि मेरे पुत्रो! देखो, छली जाती है, अहिल्या छली जाती है। बेटा! देखो, इन्द्र नाम हमारे यहाँ 
सूर्य को कहा गया है। नाना प्रकार की भगों वाला है भग नाम किरणों को कहा गया है। नाना प्रकार की किरणों 
से संसार को आच्छादित कर देता है। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, विचार आता रहता है अहिल्या नाम मुनिवरो! देखो, जहाँ रात्रि का है वहाँ पृथ्वी का 
नाम भी अहिल्‍ल्या है। पृथ्वी का नाम अहिल्या है, कौन-सी पृथ्वी का नाम अहिल्या है? जिस पृथ्वी से अन्न उत्पन्न 
किया जाता हो और मुनिवरो! देखो, जिस पृथ्वी “अन्नाद यूतम्‌” अन्न उत्पन्न किया जाता हो और वह वज्र के तुल्य 
मानो देखो, उसी प्रकार हो “रम रम्गेह””। 

बेटा! मुझे स्मरण है मुझे वह काल भी स्मरण आता रहता है जब राम और लक्ष्मण ने अहिल्या नामक 
बेटा! यत्रों का निर्माण किया था, दण्डक वनों में। मुनिवरो! देखो, महर्षि विश्वामित्र की संरक्षणाता में। देखो, विज्ञान 
के यत्नों को वृत्त होता रहा है। परन्तु देखो, राम जहाँ विज्ञान में परायण थे वहाँ उनके यहाँ बेटा! देखो, वह अपने 
में मानो पृथ्वी के परमाणुओं को जानते थे। 
अहिल्या का स्वरूप 

बेटा! जब राम वन को जा रहे थे। वन को जाते समय मुनिवरो! वह “बनं ब्रह्मे वृत्त) देखो, जब वन को जा 
रहे थे विश्वामित्र सहित है और देखो, वह दरडक वनों से अपने विद्यालय से जहाँ धनुर्याग किया करते थे, 
धनुर्विद्यालय में जो नाना प्रकार की धर्नुर्विद्यायें, परमाणु विद्याओं का अध्ययन करते थे। जब वे गमन करते हुए जा 
रहे थे तो जो भूमि वच्र के तुल्य थी उसका नाम अहिल्या कहा जाता है। उसमें मुनिवरो! अन्न उत्पन्न किया जाता 
है। राम ने ये विचारा कि ये भूमि तो बड़ी पवित्र है। मुनिवरो! देखो, कृषकों से कहा - हे कृषकों! इसमें अन्न उत्पन्न 
करो, मानो यह भूमि तो बड़ी पवित्र है पावन है। मुनिवरो! देखो, राम ने अहिल्या रुपी भूमि का बेटा! देखो, 
कल्याण कराया। मानो उसमें अन्न इत्यादि उत्पन्न होने लगे राष्ट्र की प्रतिभा का जन्म हो गया। तो मेरे पुत्रो! देखो, 
आज मैं विशेष चर्चा देने नहीं आया हूँ। केवल विचार क्या कि चन्द्रमा प्रकाश का द्योतक है। वह अहिल्या को अपने 
गर्भ में धारण कर लेता है, अन्धकार का प्रकाश में परिवर्तन कर देता है और प्रकाश अमृत को देने वाला है, वही 
अमृत मुनिवरो! देखो, जब भूमि की नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उसे अपने में सिंचन करती है तो मानो देखो, वह 
भव्यता को प्राप्त हो जाता है। 

आओ, मेरे प्यारे! विचार क्या चल रहा है ये चन्द्रमा जब मानो देखो, ये सूर्य नहीं होता तो ये प्रकाश का 
द्योतक है, प्रकाश को देने वाला है, ये धीमा प्रकाश देता है। मानो इसी के प्रकाश में अपनी क्रियाओं में रक्त हो 
जाता है, प्रकाशमान बन जाता है। तो मुनिवरो! देखो, इसी का समन्वय मानो समुद्रों से होता है, समुद्रों से जलों 
को अपनी कान्तियों में सिंचन कर लेता है और वही अमृत के रुप में अमृतमयी बनकर के सब का प्रसार किया 
जाता है। 

तो विचार क्या वेद के ऋषि ने वर्णन करते हुए कहा - हे ब्रह्मणो! मानो देखो, ये जो चन्द्रमा है ये 
प्रकाशमयी है, ये प्रकाश को देने वाला है और ये प्रकाशमयी कहलाता है। मानो ये प्रकाश का द्योतक है अमृत को 
देने वाला है। तो मेरे प्यारे! देखो, विचार आता रहता है। आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा प्रगट करने नहीं आया हूँ 


विचार ये देने के लिए आया हूँ क्या मुनिवरो! देखो, एक दूसरे में प्रकाश प्रकाशमान हो रहा है अन्धकार मानो 
देखो, प्रकाश में ही परिवर्तित हो जाता है। आज मैं विशेष विवेचना न देता हुआ मानो बेटा! विशेष चर्चा न करता 
हुआ केवल ये कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए देवत्तव को जानते हुए एक-एक वेद मन्न के 
ऊपर अन्वेषण करते हुए अपने में बेटा! विचार विनिमय करते चले जाए और विचार धारा को लेकर के अपने में 
चिन्तन मनन करते हुए इस संसार सागर से पार होने का प्रयास करें। 

तो आओ, मेरे पुत्रो! मैं विशेष चर्चा न देता हुआ आगे की शेष चर्चा तो मैं कल ही प्रगट करूँ ये तो ज्ञान 
और विज्ञान का वन है मानो देखो, प्रकाश की चर्चा तो कल उच्चारण करुँगा। आज का विचार ये क्या कह रहा है 
कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए और वेद मन्नों के ऊपर अध्ययन करते हुए, कि वेद मन्न हमें 
क्या कह रहा है। 

तो गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज चन्द्रमा पर आकर के शान्‍्त हो गये और ये कहा कि इससे आगे की चर्चा 
हम कल प्रगट करेंगे। बेटा! आज का विचार कि गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज के जो विचार है, चिन्तन करने की 
जो उनकी शैली है, विचित्र, जो वाक्‌ उच्चारण करने का उनका जो उदगार है, वह बड़ा विचित्र रहा है। ये चर्चायें 
मुनिवरो! देखो, हम कल प्रगट करेंगे। आज का वाक्‌ उच्चारण करने का अभिप्राय ये कि हम परमपिता परमात्मा 
की आराधना करते हुए देव की महिमा का गुणगान गाते हुए। -+- शेष अनुपब्यध दिनांक-08-0-988-जयदेव 
पार्क, 
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जीते रहो, देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष, पूर्व की भांति कुछ मनोहर वेदमंत्रो का गुणगान गाते 
चले जा रहे थां ये भी तुम्हें प्रतेत हो गया होगा, आज हमने पूर्व से, जिन वेदमन्नों का पठन-पाठन किया। हमारे 
यहाँ परम्रागतों सक ही उस मनोहर वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेदवाणी में, उस महामना, मेरे 
देव की महिमा का गुणगान गाया जाता है। क्योंकि जितना भी यह जड़ जगत अथवा चैतन्य जगत हमें दृष्टिपात 
आ रहा है, उस सर्वत्र ब्रह्माणठ के मूल मे पायः वो मेरा देव दृष्टिपात आता रहता है। हमारा जितना भी यह जगत 
है यह जड़ और चेतना के रूप में दृष्टिपात आ रहा है 

मानो जड़वत्‌ उसे कहते है जो ज्ञान और प्रयत्र से शून्य होता है, वे जड़वत कहलाए गए है। और जितना 
चेतना स्वरूप उस रूप में माना गया है, जिसमें ज्ञान और प्रयत्न निहित रहता है, तो ज्ञान और प्रयत्न दोनों गति के 
साथ रहते है तो वो चैतन्यवत कहलाता है। 

तो आओ, मेरे पुत्रो! हमारा वेदमनत्र ये उदगीत गाता रहता है, जड़ और चेतनता मे नृत कर रहा है, और 
उसी मे निहित है। मानो कोई भी ऐसा रूप नहीं है, जहाँ वे मेरे प्यारे देव न हो उन्हें यहाँ सब रूपो मे स्वीकार 
किया गया है। जितना भी यह ब्रह्माण्ड है, उस ब्रह्मारड के रूप मे मानों उसकी नृत्यता नृत कर रही है और उसी 
मेंवे निहित है। क्योंकि वह उसका गृह और सदन माना गया है और वही उसका आयतन है जिसमे वह मानों नृत 
कर रहा है। 
यज्ञोमयी विष्यणुः 

व्मोर आज के वेदमन्रो मे बेटा! विष्णु की याचना हो रही है, हमारे यहाँ विष्णु पालन करने वाले 
कोकहाजाताहै। विष्णु नाम परमपिता परमात्मा का है, जो पालन कर रहाहै। हमारे बैदिक साहित्य मे भिन्न-भिन्न 
प्रकार के पर्यायवाची शब्द माने गए है। मुनिवरो! देखो, जैसे विष्णु नाम परमपिता परमात्मा का है, विष्णु नाम 


माता का है, विष्णु नाम आत्मा का है और विष्णु सूर्य को कहा गया है और राजा का नाम भी विष्णु माना गया है 
तो विचार क्या जहाँ पालन करने की क्रिया आती है, पालन करने का जहाँ प्रसंग आता है, जहाँ से भी पालन हो 
रहा है, जो पालन करने वाला है, उसी का नाम विष्णु कहागया है। वे विष्णु जों हमें नाना रूपो मे बेटा! हमेरे मे 
ओत-प्रोत हो रहे है और उसी की आत्मा में हम सदैव निहित रहते है। परन्तु जहाँ वेद का मतन्र यह कहता है, कि 
हम विष्णु की याचना करना चाहते है जहाँ यज्ञोमयी विष्णु का वर्णन आता है। वेद का वाक्‌ कहता है, “यज्ञोमयी 
विष्णु:” । याग का नाम भी विष्णु माना गया है जो कि हमारा कल्याण करनेवाला है। 

मेरे प्यारे! सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर करके और वर्तमान के काल तक उसका जो क्रिया कलाप है वो मानो 
सदैव नवीनता को धारण किए रहता है, उसमें सदैव नवीनता रहती हैं नवीनता का अभिषायः जो सदैव एक-सा 
बना रहे। उसमे। न वृद्धपन आता है, न नवीनता आती है सदैव एक रस रहने वाला है। 

तो इसलिए वेद का वाक्‌ कहता है यज्ञोमयी विष्णुः मेरे पुत्रो! हमारे यहाँ विष्णु के बहुत से पर्यायवाची शब्द 
हैं जब हम विचार विनिमय प्रारम्भ करते है और ये विचारने लगते हैं कि ये विष्णु रूप में क्या है? तो मानों यह 
ब्राह्मारठ यज्ञमयी सव्‌रैेकार किया गया है और वे भिन्न-भिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है वे सर्वत्र मानों याग रूप 
मे इृष्टिपात आते रहते हैं। 

तो आओ मेरे पुत्रो! आज मै तुम्हे याग के विवेचना देने नहीं आया हूँ। याग तो भिन्न-भिन्न प्रकार के कहलाते 
है जैसे हमारे यहाँ अग्निष्टोम याग का वर्णन आता है। आज मै उसमें जाना नहीं चाहता हैं। विचार केवल यह कि 
हमारे यहाँ जितने भी क्रिया कलाप है, मानो जितनी भी उपासनाएँ है जितनी भी साधना हे, उस साधना के गर्भ मे 
एक ही वाक्‌ दृष्टिपात आता है, एक ही वाक्‌ अनुभव आता है कि उसके आंगन मे मानो हमें मृत्यु से पार होना है। 
हमें मानो देखो अन्धकार से दूरी होना है हमे यह चाहते है कि हमारा अर्न्हह्रदय यह कहता रहता है कि हमारी 
मृत्यु नहीं होनी चाहिए। 
तत्व रूपान्तरण 

जैसे मुनिवरो! देखो, एक मेरी प्यारी माता अपने मे रूदनकर रही है और वह जब रूदन कर रही है, तो 
एक दार्शनिक उसके समीप आता है। दार्शनिक कहता है “हे माता! तू रूदन कयों कर रही है। वह कहती है कि 
मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ” तो दार्शनिक कहता है विवेकि कहता है,हे माता! यह आत्मा तेरा पुत्र है या 
शरीर तेरा पुत्र है। तो माता, बेटा! इन वाक्यों का पान करके मौन हो जाती हैं यदि वह शरीर को अपना पुत्र 
कहती है तो शव ज्याौं का त्यौं निहित है और यदि आत्मा को अपना पुत्र कहती है तो आत्मा को माता जानती नहीं 
है। ये नही जानती आत्मा कैसा है, कितना मानों विस्तार वाला है, मितना सूक्ष्म है और किस प्रकार वह शरीर मे 
अपनी प्रतिक्रियाओं का उदघोष करता रहता है। 

तो मेरे पुत्रो! माता मौन हो जाती है तो विचार क्या मुनिवरों देखो, न आत्मा की मृत्यु होती है और न ही 
शरीर की, उसका तो केवल रूपान्तरण होता है। तो मृत्यु क्या है बेटा! इस समबन्ध मे विचारते रहते है। तो विचार 
आता रहता है कि वह जो संकल्प सत्ता हे उस संकलप का विच्छेद हो गया। संकल्प के विच्छेद का नाम मानो 
परमाणुओं का भिन्न-भिन्न हो जाना है। मुनिवरो! देखो, जब सृष्टि का काल समाप्त हो जाता है तो यह जो परमपिता 
परमात्मा ने जगत को पिण्ड मे रचना को मानो नाना प्रकार के लोक लोकान्तरो के रूप मे वर्णित किया है। मेरे 
पुत्रो! देखो,, इस सबका विच्छेद हो जाता है और विच्छेद हो करके अपने कारणो मे लय हो जाता है, शून्य बिन्दु 
मे समाहित हो जात है। समाहित हो करके बेटा! यह अन्धकार मुनिवरो! देखो यह अव्यय रूप्‌ मे दृष्टिपात आने 
लगता है। आज बेटा! मै तुम्हें विशेष विवेचना देने नहीं आया हूं। ये बड़े सूक्ष्मतम मानो देखो, एक रहस्यमय वाक्य 


कहे जाते हैं। विचार केवल यह है बेटा! कि आज का हमारा वाक्‌ कह रहा है कि हम जितने भी नाना प्रकार के 
अनुष्ठान है क्रियाकलाप है मानो देखो, जितना भी द्रव्यमान है वे सर्वत्र मानों उसमें लगा रहता है कि मेरी मृत्यु 
नहीं होनी चाहिए वह मृत्युक्य बनना चाहता है। 
मृत्युअयी 

परन्तु देखो, मृत्युअयी कैसे बनता है? बेटा! मैने तुम्हें कई कालो में ये वाक प्रगट करते हुए काह था कि 
संसार मे वहीं मृत्यु को विजयी करता है जो बेटा! भिन्न-भिन्न प्रकार के रूप में प्रभु का दिग्दर्शन करता है, अपनी 
अन्तरात्मा मे देखो, उस प्रभु का दिग्दर्शन करता है, प्रत्येक इन्द्रियों के विषयो का साकल्य बना लेता है और 
साकल्य बना करके उसका हूत कर देता है तो मेरे पुत्रो! वह मानव आध्यात्मिकता मे रत्त हो जाता है। 

तो आओ, मेरे पुत्रो! मैं विशेष विवेचना ने देता हुआ आज मैं तुम्हे उसी ज्षेत्र में ले जाना चाहता हूँः जहाँ 
बेटा! प्रकाश के लिए ऋषि, मुनि सब एकत्र होकर ये विचारने लगे कि मानो देखो, ये प्रकाश कया है और 
अन्धकार कया है। अन्धकार का नाम मृत्यु माना है और प्रकाश का नाम ऋषि मुनियों ने देखो, जीवन कहा है, 
और उसी प्रकाश मे रत्त होने को कहा है। 

तो विचार क्या, मेरे पुत्रो! नाना ऋषिवर गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज के यहाँ विद्यमान हैं। जिस ऋषि को 
बेटा! लगभग 05 वर्ष तक गाड़ी के नीचे विराजमान होते हुए हो गये थे। तपस्या करते हुए उनका तप बड़ा 
विचित्र माना जाता है। मेरे पुत्रो! देखो, उनका ज्ञान और विज्ञानमयी विचार है, मानो दर्शनो मे जो विचार हैं वे बड़े 
महान और विचित्र माने गए हैं। 
माला रूप संसार 

तो आओ, मेरे पुत्रो! आज मैं तुम्हे उस क्षेत्र मे ले जाना चाहता हूँ जहाँ यह उच्चारण किया जा रहा था कि 
जब ये सूर्य नहीं होता तो चन्द्रमा देखो, प्रकाश का द्योतक माना गया है विचार क्या? मुनिवरो! देखो, मैं कभी-कभी 
इस संसार को माला के रूप में दृष्टिपात किया करता हूं। जैसे माता और पुत्र दोनों का समन्वय रहता है और वह 
एक ही सूत्र के मानों मनके कहलाते हैं इसी प्रकार मुनिवरो! देखो संसार भी एक माला के रूप मे दृष्टिपात आता 
रहता है। 

आओ मेरे प्यारे। देखो,ऋषि-मुनि अपनी स्थली पर विद्यमान हैं। महर्षि प्रवाहण ने यह प्रश्न किया है कि 
महाराज! यह चन्द्रमा नहीं होता तो यह प्रकाश का द्योतक कौन है? कौन प्रकाश को देने वाला है, कौन प्रकाश दे 
रहा है? जिस प्रकाश मे मानो रत्त हो जाता है और प्रकाशवान बन करके मानों अपने मे प्रकाश का अनुभव करने 
लगता है। तो मेरे पुत्रो! देखा ऋषि गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने उपस्थित हो कर यह कहा है - हे ऋषियों! यह 
तो तुम्हें प्रतत है कि जब अमृत को बहाने वाला चन्द्रमा नहीं होता है तो मानो देखो, तारामण्डलो के प्रकाश से 
हम प्रकाशमान होते है। 

तारामण्डलों का प्रकाश आ रहा है। घीमा-धीमा प्रकाश है और उसी प्रकाश में अपनी पगडरण्डी को ग्रहण 
कर लेता है उसी पगडरण्डी का वह पथदर्शक बन जाता है और उस पथ का वह पथिक बन जाता है जहाँ वह 
मानो देखो, प्रकाश मे रत्त हो जाता है। मेरे प्यारे प्रकाश है परन्तु घीमा है, विचित्र है। 

तो मेरे पुत्रो! देखो हमारे यहाँ उन तारामर्डलो की माला बनी रहती हे। एक दूसरे मे पिरोया हुआ यह 
जगत हमें दृष्टिपात आता रहता है। मेरे पुत्रो! जब मै विज्ञान के वांगमय मे प्रवेश करता करता है और विज्ञान की 
की वार्ता स्मरण आने लगती है, तो विज्ञान अपने मे एक अनूठा बन करके रहता है। परन्तु देखो, जब विज्ञान मे 
मानव चला जाता है, इन तारामरणडलों की धारा की माला बना करके, अपने मे धारण करने लगता है। बेटा! बड़ा 


विचित्र यह अनुपम उस प्रभु का ब्रह्माण्ड है। मेरे पुत्रो देखो, जिसके काल मे विज्ञानवेता अपने मे विज्ञानमयी रहते 
हैं। उसी काल मे उन्होने गुरूत्व परमाणु के ऊपर अनुसन्धान किया। 

बेटा! मुझे वह काल स्मरण आता रहता है जब महर्षि भारद्वाज मुनि के यहाँ मेरे पुत्रो! ब्रह्मचारी 
सुकेता,ब्रह्मचारिणी शबरी और ब्रह्मचारी कवन्धि तीनो विद्यमान हैं औरे एक वेद मनत्र के ऊपर अध्ययन करने लगे 
““अब्रणं वृति वृहि ब्रणाः एक ब्रण नाम का परमाणु है उस परमाणु को वे मानो वेद के मन्नरो मे मानो शबदावलियों 
में अपने में ग्रहण कर रह थें। उन्होने इस परमणु को मानों क्रियात्मक जानने का प्रयास किया। इसको जाना और 
जान करके उस परमाणु का विभाजन किया अथवा विभक्त किया।तो मुनिवरों देखो, उस परमाणु में देखो सर्वत्र 
ब्रह्मारड दृष्टिपात आ राह था। मेरे पुत्रो! देखो, कैसी विचित्र उस प्रभु की अनुपमता है। एक-एक परमाणु मे ब्रह्मार्ड 
निहित रहता है तो विज्ञान अपनी स्थलियों मे बड़ा अनूठा बन करके रहा है। विज्ञानवेताओं ने जब भी विज्ञान के 
वाक्यो में प्रवेश किया है तो एक एक वेदमन्न में बेटा! सर्वत्र विज्ञान रत्त हो गया। 

तो मुनिवरो! देखो, ब्रह्मचारिणी शबरी ने जब, उस परमाणु का विभाजन किया, तो ब्रह्मारड अपने मे 
दृष्टिपात आ रहा था तो बेटा! मैं ब्रह्मारड की कुछ चर्चा कर रहा हूँ मानो देखो,तारामणरडलों की माला बनी हुई है 
तारामण्डल अपने मे बड़े विचित्र दृष्टिपात आते हैं। मेरे प्यारे! देखो, जब भी विज्ञानवेता संसार मे पनपा है तो उस 
विज्ञानवेता ने गुरूत्व परमाणु के ऊपर अन्वेषण किया है। चाहे वह इस पृथ्वी मण्डल का प्राणी है विज्ञानवेता है, 
चाहे वह मंगल इत्यादि मण्डलों का प्राणी क्यां न हो, उन्होने अनुसंधान किया है गुरुत्व परमाणु के ऊपर । क्योंकि 
गुरूत्व तेजोमयी और तरलत्व ये तीन ही परमाणु होते है। वायु उनको गति देता है और अनतरिक्ष बेटा! अवकाश 
को प्राप्त हो जाते है। 
तीस लाख पृथ्वियाँ 

तो विचार यह है मुनिवरो! देखो, ब्रह्मणं बंहे ब्रतां कुनिवरो! देखो, गुरुत्व कया है? विचारों मे आताहै गूरुत्व 
पृथ्वी का पार्थिव तत्व माना गया है तो मानो #देखो, गुरुत्व के ऊपर विचार विनिमय जब करने लगा विज्ञानवेता, 
तो मुनिवरो! देखो, विचारते विचारते यहाँ तक पहुंचा है। महर्षि। भारद्वाज की विज्ञानशाला में और देखो शिकामकेतु 
उद्दालक की विज्ञानशाला में, मेरे पुत्रो! देखो जब विज्ञानवेता पहुंचा और विज्ञानवेता ने अनुसंधान किया तो 
मुनिवरो! लगभग ऐसा उन्होने जाना है, जब पार्थिव तत्व के ऊपर अन्वेषण किया देखो, तीस लाख पृथ्वीयां को 
बेटा! ऋषियों ने दर्शन किया। विज्ञानवेताओं ने तीस लाख पृथ्वीयों को जाना है। बेटा! तीस लाख पृथ्वीयों की 
माला बनी हुई है और उस माला को धारण करने वाला कोई है तो वह धारण करने वाला सूर्य कहलाता है मानो 
देखो ती लाख पृथ्वीयाँ एक सूर्य मण्डल मे बेटा समाहित हो जाती है। 

मेरे पुत्रो! इतना विशाल मण्डल है, यह सूर्य मण्डल जिमें ऐसी-ऐसी तीस लाख पृथ्वीयाँ बेटा, समाहित हो 
जाती है। मेरे पुत्रो! कैसा मेरे प्रभु की विचित्र माला है। ये माला तो एक सूत्र मे बनी हुई है और इस माला को 
धारण करने वाला सूर्य बना है। 

मेरे पुत्रो! मैं इस विज्ञान में, ब्रह्मारठड के उस स्वरूप में जाना नहीं चाहता हूं। विचार केवल यह है कि 
मुनिवरो! देखो, जब यह चन्द्रमा नहीं होता है, तो तारा मण्डलों के प्रकाश से प्रकाशमान होते है और तारामएण्डल 
मानो नाना इस पृथ्वी के रूपमे विद्यमान रहते हैं। परन्तु देखो, यह तारामण्डल क्या है? इसके ऊपर विचार मुझे 
बाध्य कर रहा है,वेद मतन्र भी मुझे बाध्य करता रहता है कि इसमें कुछ विवेचत होनी चाहिए। मेरे पुत्रो! विचार तो 
बड़ा गम्भीरतम कहलाता है परन्तु विचार आता रहता है। 
एक सहस्न सूर्य 


म्‌एनिवरो! देखो, यह जो तीस लाख पृथ्वीयाँ है इनकी माला बन करके सूर्य अपने मे धारण कर लेता है 

और यह जो सूर्य मणउल है, ये मुनिवरो! देखो जब इसके ऊपर विज्ञानवेताओं ने विचार विनिमय किया, 
अनुसंधान किया, वेद के वांगमय मे प्रवेश किया, तो मुनवरो! देखो, ऐसा ऋषि मुनियों को और विज्ञानवेताओं को 
दृष्टिपात हुआ कि एक सहस्र सूर्य इस प्रभु के ब्रह्माण्ड मे उन्हें दृष्टिपात आने लगे, एक सहस््र सूर्य की माला बनी 
हुई है मानो देखो, उस माला को धारण करने वाला बृहस्पति मण्डल बन गया। 

बेटा! बृहसपति मण्डल इतना विशाल मभडल है जिसेमे देखो, लगभग ऐसे सहस््र सूर्य समाहित हो जाता 
हैं। मेरे पुत्रो!) मे आज विशेष गम्भीरता और विज्ञानता में तुम्हें लो जाना नही चाहता हूँ। ये तो तुम्हे संक्षिप्त विचार 
देने के लिए आया हूँ और विचार ये क्या मानो देखो, इसी प्रकार एक दूसरे में पिरोया हुआ यह जगत है मानो 
देखो, तारामण्डल धीमा प्रकाश देते हैं और इसी तरह वह अपना प्रकाश देते रहते हैं। मेरे पुत्रो! देखो, मानव उस 
प्रकाश मे रत्त रहता है अपनी पगडरण्डी को ग्रहण कर लेता है, वेद पथदर्शक बन जात है। तो मेरे पुत्रो! देखो, जब 
ऋषि इस प्रकार विवेचना देने लगे तो महर्षि प्रवाहण जी उपस्थित हुए और बोले कि हे प्रभु! है गाड़ीवसन रेवक! 
ये जो आप विचार दे रहे हैं ये मानो जब हम विद्यालयों में, आचार्यों के चरणो में विद्यमान होकर के अध्ययन कर 
रहे थे तो मानोदेखो, विद्यालय में अध्ययन करते हुए ऋषि ने हमें तारामणउलो की बड़ी विस्तृत एक विवेचना की 
और सकी बड़ी व्याख्याएँ की है। प्रभु! हम यह जानना चाहते हैं मानो देखो जब ये तारामण्डल नहीं होते तो प्रभु 
के प्रकाश में जो हमारे नेत्र हैं किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 
प्रकाशक अग्नियाँ 


उस समय बेटा! देखे, गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने कहा ““ब्रह्मणोर्वाक प्रमाणं वृतं देवत्यां लोका” हे 
प्रभ!ु है ऋषियों! अमृतं ब्रहो मानो देखो, जब यह तारामण्डल नहीं हाते तो मानो देखो, अग्नि के प्रकाश से 
प्रकाशमान होजाते हैं। अग्नि हमें प्रकाश देने वाला है यह अग्नि मानो देखो, भिन्न-भिन्न प्रकार की अग्नियाँ बरन करके 
रहती हैं। हमारे आचार्यजन जब देखो, बेटा! अग्नि के ऊपर अन्वेषण करने लगे तो एक वेद मत्र आया और वेद 
मत्र कहता है,“अग्नं ब्रह्मगो अग्न॑ दूतं ब्रह्मरत्येलोकां वाच्चनम्‌ अग्ने वेद का मत्र कहता है कि ये अग्नि मानो देखो भिन्न 
प्रकार की अग्नियाँ कहलाती हैं। कहीं मानो देखो, यह गार्हपथ्य नाम की अग्नि कहलाती है मानो द्वितीय अग्नि का 
नाम गृहपथ्य नाम की अग्नि है तृतीय अग्नि का नाम आहवनीय नाम है और चतुर्थ अग्नि का नाम मानो देखो, कृति 
वासु अग्नि कहा जाता है। 

मेरे पुत्रो! देखो, आहवनीय गाईपथ्य गृहपथ्य ये भिन्न-भिन्न प्रकार की अग्नि बेटा! कहीं काष्ठ में रहने वाली है 
कहीं मानो देखो, तरंगो मे रत्त रहने वाली है। 

मेरे प्यारे! अग्नि का विचार देते हुए ऋषि ने कहा, आचार्य ने वर्णन करते हुए कहा कि सबसे प्रथम अग्नि 
का नाम मानो देखो गा्हपथ्य कहलाता है। जिसमें ब्रह्मचारी अपने आप को तेजोमयी बनाता है, याग करता है और 
प्रातःकालीन मानो देखो, अध्ययन करता है और ब्रह्मवर्चौसी बन जाता है 
ब्रह्मचरिष्यामि बन जाता है। जब वह ब्रह्मचरिष्यामि बनता है तो मृत्यु को अपने आप में प्राप्त कर लेता है और वह 
मृत्युअयी बन जाता है। मृत्युअयी देखो, तब बनता है जब गाहईपथ्य नाम का पूजन करता है, परमाणुओ की 
ऊर्ध्वागति बनाता है। 

तो बेटा! परमाणुओं की दो गतियाँ होती हैं एक ध्रुवा है तो एक ऊर्ध्वा कहलाती है। मेरे पुत्रो! देखो, ऊर्ध्वा 
में देवता बनता है और ध्रुवा मे पितरयाग करता है। तो मुनिवरो! देखो, ऊर्ध्वा वाला तो प्राणीमात्र है, वो ऊर्ध्वा देवा 
देवत्वम ब्रह्मचारी कहलाता है। 


ब्रह्मचर्चा 


मेरे पुत्रो! देखो, जैसे एक समय चाक्राणी गार्गी ने महर्षि श्वेता से यह प्रश्न किया कि महाराज! ये ब्रह्मचारी 
कौन होता है? तो उस समय ऋषि ने कहा कि ब्रह्मचारी वह होता है जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है मेरे 
प्यारे! देवी ने द्वितीय प्रश्न किया- कि महाराज! ये ब्रह्मचारी कौन होता है? उन्होने कहा ब्रह्मचारी वह होता है जो 
प्रभु को इस प्रकृति के कश-करा मे वास करता हुआ जानता है। मेरे प्यारे ब्रह्मचारिणी ने यह कहा “अमृतं ब्रह्मे”” 
चाक्राणी बोली प्रभु मैं यह जानना चाहती हूँ कि ब्रह्मचारी कौन होता है उन्होने कहा कि ब्रह्मचारी वह कहलाता है 
जो श्वास की प्रत्येक गति को ब्रह्म में पिरो देता है। और जो ब्रह्म में पिरो देता है वह ब्रह्मचरिष्यामि बन जाता है 
और वह ब्रह्मबचरिष्यामि बन करके ब्रह्मचारी कहलाता है। मेरे प्यारे चाक्राणी ने उन्हे कहा हे प्रभु! यह ब्रह्मा की चरी 
क्या है जिसे वह ब्रह्मचारी चरता है उन्होने कहा चरिश्यामि गत ब्रह्मा हे देवी! ब्रह्माणा ब्रहे देखो, वह उस ब्रह्म की 
चरी को चरता है जो यह ब्रह्म दृष्टिपात आ रहा है इसके मानो देखो, मूल में जो ब्रह्मतत्व दृष्टिपात आता रहता है 
मानो देखो, वह और उस ब्रह्मतत्व में जो प्रकृति तत्व पिरोया हुआ है उसे जो ब्रह्मा में पिरोना जानता है, वह उसे 
अपने में धारण कर लेता है वह उसे अपने में चर लेता है वह ब्रह्मचरिष्यामि मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। 

मेरे प्यारे! चाक्राणी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होने बेटा ऋषि के वाक़्यों का पान करके कहा, “धन्य है प्रभु ” 
लेकिन प्रभु हम ये जानना और चाहते हैं कि यह ब्रह्मचारी कौन होते है?” उन्होने कहा, देवी! यह परमात्मा को 
प्राप्त करता हुआ श्वास की गति को उसमें पिरोता हुआ यह देवताओं की सभाओं मे सुशोभनीय हो जाता है ये 
देवता बन जाता है तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। 

मेरे प्यारे! देखो, देवी ने कहा प्रभु! देवता कौन होता है उन्होने कहा, देवता वह होता है, जो अपने सर्वागो 
से इस प्रकृति ब्रह्मागठड को कुछ न कुछ देता ही रहता है। वह जो देने वाला है वही तो देवता कहलाता है। चाहे 
वह जड़ रूप मे हो, चाहे वह चेतन रूप में हो वह देता ही रहता है, मानो वह देवता कहलाता है। 

बेटा! देवता जैसे चन्द्रमा है, जैसे सूर्य है ये नाना प्रकार की ऊर्ज्वा और कान्ति देकर के संसार को 
सुशोभित करते हैं। प्रकाशभय बनाते है और कुछ न कुछ देते रहतें है और देवता कहलाते हैं उन्होने कहा प्रभु! ये 
देवता मानो “देवत्वं देवसं ब्रह्मणं लोका” प्रभु! अप्रतम ये अग्नि है उन्होने कहा अग्नि भी देवता है,ये प्रकाश देती 
रहती है, ऊर्ज्वा देती रहती है। 

तो मेरे प्यारे! विचार ये चल रहा था “ अग्नि ब्रह्म॒णं”” इस अग्नि में ब्रह्मयचारी तपता है। इस अग्नि मे, 
गाईपथ्य नाम की अग्नि में पूजा करने वाला ब्रह्मचारी और देवता कहलाता है। मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि ने जब इस 
प्रकार वर्णन किया तो उन्होने कहा “प्रभु! ये गाहपथ्य अग्नि का नाम ही ब्रह्मचरिष्यामि है? उन्होने कहा ” 
देवतव””।उन्होने कहा“दूसरी अग्नि का नाम गृहपथ्य कहलाता हैं ” गृहपथ्य नाम की अग्नि में देखो, ब्रह्मचरिष्यामि से 
उपराम होकर वह गृह आश्रम वासी तपा करते हैं। वह तपायमान बन करके अपने जीवन को अग्ने बनाते हैं। और 
अग्ने बनाकर के मानो देखे, गृह को प्रकाश मान बनाते हैं। 

मेरे प्यारे! देखो, जब अग्नि का वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा कि देखो, यह गार्हपथ्य नाम की अग्नि अपने 
में गृह को उच्चल बनाती हैं जब माता-पिता अपने मे गृहपथ्य नाम की अग्नि का पूजन करते हैं तो मानो बाल्य, 
बालिका उसके अनुसार चल करके अपने गृह को स्वर्ग बना लेते है। गृह को स्वर्ग कौन बनाता है? माता पिता 
बनाते है? क्योंकि माता पिता जिस आचररणा में दर्शनो की 

मीमांसा में, याग इत्यादियों मे देखो, जिस अग्नि का चयन करते हैं तो देखो, वह गृहपथ्य नाम की अग्नि कहलाती 

है। जहाँ सत्यवादी प्राणी रहते है। माता अपनी लोरियों का पान कराती हुई अपने बालक को सत्य का उपदेश देती 


हो माता मानो गृह को स्वर्ग बना देती है। 
85 प्रकार की अग्नियाँ 


मेरे पुत्रो! देखो, अमृतम आचार्य ने तो बड़ी मीमांसा की है इस सब्न्ध मे, मै उस स्वरूप मे जाना नहीं 
चाहता हूँ, विचार केवल यह की अग्नि का स्वरूप अपने मे बड़ा विचित्र माना गया है। ये तो अग्रियाँ बेटा! 
आयुववेदाचार्यो के गृह मे प्रवेश करती हैं आचार्यो ने 85 प्रकार की अग्नमियों का चयन यि है। जिनको जानकर के वह 
वैद्यराज रूग्रता का निदान करता है। उसके मानो रूग्रो का अध्ययन करता है। 
प्राण चिकित्सा 

मेरे प्यारे! नाना प्रकार की अग्नि चिकित्सा के रूप में मानी गई हैं। जिसकों हम प्राण चिकित्सा कहते हैं। 
हमारे यहाँ प्राण चिकित्सा मेरे पुत्रो! देखो, मुखारविन्द मे परिणत रहती है। तुम्हें यह प्रतीत है कि हनुमान जी का 
जीवन मुझे; बेटा स्मरण आता रहता है। 

हनुमान जी और गणेश जी दोनो एक समय समुद्र के तट पर विद्यमान होकर के विज्ञान के वांगमय मे 
प्रवेश कर रहे थे और प्राण चिकित्सा के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। तो मेरे प्यारे! देखो, एक समय प्राणायाम 
करके उन्होने दीपावली गान गाना प्रारम्भ किया तो मुनिवरो! देखो, जब गान गाने लगे तो गान इतने विचित्र रूप 
मे देखो, प्राण को अपान में, अपान को समान में और व्यान को उदान में समन्वय करके एक सूत्र में लाकर के 
जब प्राण को बेटा! ब्रह्मरन्ध्र से ऊपर बेटा देखो कृतिका में नृत्य कराने लगे तो बेटा ££ देखो, मुखारबिन्द से बैखरी 
वाणी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। तो बेटा दीपावली मानो दीपमालिका बन गई, वे दीपक गान बन गया मानो 
देखो, ये प्राण की एक विचित्रता मानी जाती है। 

ये गणेश जी और हनुमान जी दोनो इस विद्या को जानते थे। दोनों प्राण को अपान मे लाकर और अपान 

को समान में समान को व्यान में और व्यान को उदान मे प्रवेश करा करके दीपक राग बन जाता है। वे जब गान 
गाते है। , गान गाते समय जब मन की वृतियाँ बनती हैं तो मुनिवरो। देखो, वाक-अग्नि बन करके नगर की 
दीपावली बन जाती है। इस दीपावली गान को मुनिवरो! देखो, बहुत से ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया ये नाना 
प्रकार की विद्या मानव के समीप बन करके रही है। 

आज बेटा! ठस सम्रन्ध में विशेष चर्चा न देता हुआ विचार केवल यह कि गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज 
बोले कि यह अग्नि अपने मे बड़ी विचित्र मानी गई है। मानो देखो, दीपावली गान गाना, मल्हार रूपों मे गान गाना 
जिससे मानो देखो, वृष्टि हो जाती है और मुनिवरो! देखो, चाक्राणी इस गान को जानती थीं मानो देखो, मल्हार 
रूप को गान रूप मे लाने वालीं मैत्रोयी कहलायी। जब मैत्रयी गान गाती थी, तो मानो देखो, मल्हार राग से वृष्टि 
प्रारम्भ हो जाती थीं मेरे पुत्रो! देखो,यह तो प्राण की महता मानी गई है। आज मैं तुम्हे ऐसे क्षेत्र में ले गया हूँ जहाँ 
बेटा, मानव को अपने जीवन को क्रियात्मक बनाता है। 

आओ ममेरे पुत्रो! देखो, आज मै विशेष विवेचना न देता हुआ विचार केवल ये कि बेटा, 85 प्रकार की 
अग्नियाँ मानो वैद्यराजों ने स्वीकार की हैं। बेटा 85 प्रकार की अग्नियों का चयन करने वाले ऋषि रहे हैं। 

तो आओ मेरे प्यारे! देखो वह प्राण विद्या ही प्राण चिकित्सा कहलाती है। मानो देखो चिकित्सा से अपने 

रूग्यगो को समाप्त किया जाता है। मुनिवरो! प्राण की प्रतिभा बड़ी विचित्र रही है। मानो देखो, बाली के पुत्र अंगद 
भी प्राण प्रक्रिया को जानते थे। सर्वत्र शरीर के प्राणों को शरीर के एक अंग मे लाना और उसमें गुरुत्व को भर 
देना ये मानो प्राण चिकित्सा, प्रारा प्रतिभा और प्राण विद्या कहलायी जाती है। 
प्राण का प्रभाव 


मेरे प्यारे! मुझे वह माल स्मरण आता रहता है जब मुनिवरों देखो, रावण के यहाँ अंगद जाते है। और 
अंगद अपने पगों को स्थिर किया था, तो वह प्राण चिकित्सा थी, वह प्राण विद्या थी। जिस प्राण को मुनिवरो! 
शरीर के एक अंग मे लाने का उन्होने प्रयास किया। रावण की सभा में ऐसा कोई बलिष्ठ प्राणी नहीं था जो उसके 
पगों को एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर स्थित कर दें। 

तो मेरे प्यारे! आज मैं तुम्हे साहित्य में ले जाना नहीं चाहता हूं विचार केवल यह कि प्राण विद्या अपने में 

बड़ी अदभुत बन करके रही है तो इसलिए प्राण चिकित्सा को और प्राण विद्या को हमें तानना चाहिएं मेरी प्यारी 
माताएँ प्राण को जानने लगती थीं तो मानों देखो, प्राण को जानने से माता अपने गर्भ के बाल्य की अन्तरात्मा से 
प्राण और मन को एकाग्र करने पर ये जान लेती थी, कि मेरे गर्भस्थल में जो बाल्य है, वह ब्रह्मवेता बनेगा या 
भौतिक विज्ञानवेता बनेगा। माताएँ इस विद्या को जानने वाली रही हैं। आज मै इस सग्रन्ध में विशेष विवेचना न 
देता हुआ बेटा! विचार यह दे रहा था कि गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने कहा कि अग्नियाँ 85 प्रकार की 
आयार्वेदाचार्यो ने स्वीकार की हैं 

मुनिवरों! देखो, जब 85 प्रकार की अग्नि आयार्वेद मे जानीं यही अग्नि जब अग्रणी बनी तो विज्ञानवेताओ के 
हृदयो मे पंहुची तो विज्ञानवेताओं ने बेटा, यहाँ जब 85 प्रकार की अग्नियों का विभाजन किया तो उसमें से 
अरबों,खरबों प्रकार की अग्नि की तरंगो का जन्म हो गया। मेरे प्यारे! यही अग्नि, मुझे कुछ ऐसा स्मरण हो रहा है 
कि अगशित हो गई । वह अरबों, खरबों की धाराओं मे नहीं, वह अग्नि अणु के रूप मे परमाणु के रूप मे मेरे 
पुत्रों! देखो वह अग्नि ऊर्ज्वा के रूप मे परिणत हो करके परमाणु विद्या बनकर के बेटा! परमाणु वाद में रक्त हरे 
गई । तो विचार-विनिमय देने का अभिप्रायः हमारा यह है कि अग्नि अपने में बड़ी विचित्र है। यही अग्नि काष्ठ मे 
रहने वाली है, यही अग्नि यज्ञगणलाओं मे देवताओं का मुख बन कर के नाना साकल्य को निगल जाती है और यहीं 
साकल्य को निगल करके वायुमभकडल को विचित्र बना देती है। 

तो आओ, मेरे प्यारे! विचार क्या चल रहा है, विचार तो यह हो रहा है जो बड़ा गम्भीरतम रहस्य है इन 
वाक्यों को बेटा! जब हम अपने विद्यालयों मे विराजमान होकर के शिक्षा को प्रदान करते रहे है इस विद्या को देते 
रहे हैं और क्रियातमक मानो यह विद्या अपनी स्थलियों पर वृत करती रही है। 

आओ मेरे प्यारे! मैं विशेष चर्चा न देता हुआ केवल यह कि देखो, विज्ञानवेताओं के रूप में बेटा! अग्नि 
परमाणुवाद और परमाणु की वृतियों मे रत्त रही है। अग्नि के परमाणुओं को जान करके उसके यत्र बनाकर के 
बेटा! उसका खरल बना करके के जब लेपन कर दिया जाता तो अग्नि के मुखारविन्द मे प्रवेश कर जाता है। मेरे 
प्यारे! यह नाना प्रकार कि विद्याएँ मुझे स्मरण आती रहती हैं। मेरे पुत्रो! देखो, यह “अमृतं ब्रहो लोकाम्‌” यहाँ 
नाना प्रकार की विद्याएँ बेटा! क्रियात्मक रूप मे रहीं है तो आओ मेरे प्यारे! आज मैं विशेष चर्चा न देता हुआ तुम्हें 
यह उच्चारण करने चला हूँ। कि यह भिन्न प्रकार की पवित्र विद्या अग्नि के “अप्रतम““मानो देखो, ओत-प्रोत रहती है। 
पथ प्रदर्शक अग्नि 

तो वेद के दृषि गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने कहा कि मानो देखो, अग्नि के प्रकाश से प्रकाशमान होते है 
जब तारामणर्डल नहीं होता जो अग्नि हमें पथ का दर्शन करा देती है। यह अग्नि ही हमें मानो पथदर्शक बना करके 
परमपिता परमात्मा का भान कराने लगती है। मानो यही अग्नि बेटा! विचित्र बन कर अग्र्याधान करके इसी के तट 
पर विद्यमान होकर यह पृथ्वी की नाभी बन जाती हैं और यज्ञमान नाभि के निकट विद्यमान होकर के नाना प्रकार 
के यागों मे परिणीत हो जाता है और नाना प्रकार के याग करने लगता है। यज्ञमान कहता है कि मै द्यौ लोक को 
जाना चाहता हूँः यह द्यौ लोक मे अपने शब्दों को पहुंचाना चाहता ह । जिससे यह द्यौ लोक वाला शब्द प्रायः मुझे 


प्राप्त होता रहे। 

मेरे प्यारे! यह अग्नि कहीं काष्ठ मे रहती है,यही अग्नि यज्ञशाला मे विद्यमान होकर के इस ब्रह्मारड की नाभि 
बन करके नाभ्याम कहलाती है। 

तो आओ,मेरे पुत्रो! मै विशेष चर्चा ने देता हुए तुम्हें यह वर्णन देने चला हूँ कि ये एक दूसरे से ओतम-प्रोत 
होने वाला जगत है। मेरे पुत्रो! अग्नि का अपने मे अमग्र्याधान करने वाला, अग्नि का चयन करता है। ये देवताओं का 
मुख कहलाता है इसी में यामान हृत करता है। 

तो बेटा! आज का विचार क्या, मुनिवरों देखो, आज का विचार यह कि हमारा जो प्रकाशक है वह अग्नि 
कहलाता है जो नेत्रो का प्रकाश बन रके हमें प्रकाशित करता हैं जब तारामणर्डल नहीं होते तो यही अग्नि प्रकाश 
का द्योतक है, यही प्रकाश को देने वाला है, जो कि आनन्दवत कहलाता हैं मेरे पुत्रो! प्रभु का जो यह अनूठा राष्ट्र 
है इसमें मानो देखो, अग्नि हमारा विष्णु बन करके हमारी रक्षा करता है तो मानो देखो, वह हमारा रक्षक है जैसे 
हमारे यहाँ विष्णु शब्द आ रहा है, हे विष्णु! तू कलयाण करने वाला है, है विष्णु] कही तू अग्नि बन करके कहीं 
महिमा का गुणगान गाते हुए इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं और अन्धकार से प्रकाश मे रत्त होना चाहते 
है तो बेटा! यह आज का विचार अब हमारा वाक समाप्त होने जा रहा हैं 

आज के विचारों का अभिप्रायः ये है कि हम परमपिता परमात्मा की अराधना करते हुए, देवत्व को जानते 
हुए इस संसार सागर से पारहों जाएँ। बेटा ये विद्याएँ अपने मे बड़ी अनूठी बन करके रही है।....... शेष अनुपलब्ध 
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जीते रहो, देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष, पूर्व की भान्ति, कुछ मनोहर वेद मन्नों का गुण-गान गाते 
चले जा रहे थे। ये भी तुम्हे प्रतीत हो गया होगा, आज हमने पूर्व से, जिन वेद मत्रो का पठन-पाठन किया। हमारे 
यहाँ परम्परागतां से ही उस मनोहर वेद-वारी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेद-वाणी में, उस महामना 
मेरे देव की महिमा का गुणगान गाया जाता हैं क्योंकि वे परमपिता परमात्मा अनन्तमयी माने गये हैं और जितना 
भी यह जड जगत्‌ अथवा चैतन्य जगत्‌ हमें दृष्टिपात आ रहा है उस सर्वत्र ब्रह्मांड के मूल मे प्रायः वह मेरा देव 
दृष्टिपात आ रहा हैं। हमारे यहाँ इस संसार को दो प्रकार की प्रतिभा में प्रायः निहित किया है। एक जड़वत्‌ है तो 
एक चैतन्यवत्‌ कहलाया गया है। 
जड़ एवं चैतन्य 

हमारे यहाँ जड उस वस्तु को कहते है जिसमे ज्ञान और प्रयत्न नहीं होता। परन्तु जहाँ ज्ञान प्रयत्त और गति 
यह तीनों विद्यमान रहते है तो वह ज्ञान और प्रयत्न के रूप में विद्यमान रहता है। तो उसका नाम चैतन्यवत्‌ कहा 
जाता है। तो आज जब हम चेतना के स्वरूप में प्रवेश करते है और चेतना में रत्त होते है तो वे परमपिता परमात्मा 
मानो उसमें निहित रहते है और जब जड़वत में प्रवेश करते है तो मानो उस जड़वत में भी परमपिता परमात्मा 
निहित रहते है। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा की महिमा अथवा उसकी महानता का प्रायः हमारे वैदिक 
साहित्य में वर्णन होता रहता है। 

तो आओ, मुनिवरो! देखो, आज का हमारा वेद मन्नः जहाँ जड़ और चैतन्य की विवेचना करता है अथवा 
परमपिता परमात्मा की मह॒ती का वर्णन कर रहा है क्योंःक किसी भी वेद मत्र के उपर जब अनुसन्धान अथवा 
अन्वेषण करना प्रारम्भ करते है, तो मानो वह परमपिता परमात्मा की मह॒ती उसमे निहित रहती है। एक-एक वेद 
मन्न में सर्वत्र ब्रह्मांड की प्रतिश का वर्णन होता रहता है। मानो उसके ज्ञान और विज्ञान की महिमा एक-एक मूल में 
विद्यमान रहती है। 
वसुन्धरा 

तो आओ, मेरे पुत्रो! आज का हमारा वेद मत्र जहाँ जड़ और चेतना की विवेचना कर रहा वहाँ आज के 
हमारे वेद के पठन-पाठन में “वसुन्धरं ब्रह्मणं ब्रहें ब्रत्याहम”” मानो देखो, उस माता वसुन्धरा का भी वर्णन होता 
रहता है। जिस वसुन्धरा के गर्भ स्थल में यह सर्वत्र मानव जड़ और चैतन्य सब उसी के गर्भ में निहित रहते है। तो 
मेरे पुत्रो! देखो, परमपिता परमात्मा के रूप में, सर्वत्र वसुन्धरा के रूप में विधमान रहते है। जहाँ माता का नाम 
“पितरं ब्रह्मे प्रशस्सुताम्‌”” जहाँ परमपिता परमात्मा का नाम विष्णु अथवा वसुन्धरा रूप में वर्णन किया गया है “मां 
ममत्रम्‌”” वहाँ माता का नाम भी विष्णु अथवा वसुन्धरा के रूप में वर्णन किया गया है। पृथ्वी माता भी वसुन्धरा के 
रूप मे वर्णित रहती है, परन्तु जहाँ बेटा! वसुन्धरा का वर्णन आता है वहीं आज के वैदिक साहित्य में, वेद के 
पठन-पाठन में और भी नाना प्रकार की प्रतिष्ठाओं का वर्णन आ रहा था। 
मृत्युअयी 

आओ., मेरे प्यारे! हमारे यहाँ प्रायः मानव ज्ञान और विज्ञान की प्रायः उड़ाने उड़ता रहा है। आज के हमारे 
वैदिक साहित्य में, वैदिक मन्नों में उस महान देव के ज्ञान और विज्ञान को कितना नितान्त माना गया हैं। आज का 
हमारा वाक्‌ यह कहता है कि जहाँ हम माता वसुन्धरा की याचना कर रहे हैं वहाँ हम देखो, ज्ञान और विज्ञान की 
उड़ाने भी उड़ते चले जाएँ। क्योकि हमारा वेद का मन्र कहता है, “यागां ब्रह्मणं ब्रहें ब्रहन्यं विज्ञान ब्रष्नं ब्रीहि ब्रतम्‌”” 


मेरे प्यारे! देखो, वह परमपिता परमात्मा ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकता के सर्वत्र स्वरूप में विद्यमान रहता है, तो 
हम उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गान गाते हुए, जहाँ हम यह विचारते रहते है कि हमारे यहाँ नाना 
ऋषिवर अपनी-अपनी स्थलियों पर विद्यमान हो करके नाना प्रकार की विवेचना करते रहे है, विचारते रहे है कि 
“मृत्युज्ञय ब्रह्मों ब्रताः” वेद का मत्र कहता है कि संसार में जितने भी क्रियाकलाप है, चाहे वह अनुष्ठान के रुप में 
हैं, याग के रूप में हैं, वे सब मृत्यु के रूप में कहलाए जाते है। जितना भी मानव संसार में क्रियाकलाप कर रहा 
है, उसके गर्भ में केवल एक ही वाक्‌ रहता है कि मैं मृत्युअयी बन जाऊँ मानो मेरी मृत्यु न होनी चाहिए। प्रत्येक 
मानव इस आभा में लगा हुआ है कि मैं मृत्युअयी बन जाऊँ। 
मृत्यु का स्वरूप 

मेरी प्यारी माता व्याकुल हो रही है परन्तु जब वह व्याकुल हो रही है तो एक दार्षःअनिक कहता है कि हे 
माता! तू व्याकुल क्यों हो रही है? माता कहती है कि मेरा पुत्र नहीं रहा, मानो देखो, मैं अपने पुत्र के विरह में 
व्याकुल हो रही हूँ। तब दार्षनिक कहता है - है माता! यह शरीर तेरा पुत्र है या इस शरीर में जो आत्मा है वह 
तेरा पुत्र है? तो जहाँ विभक्त क्रिया का प्रश्न आता है तो माता उस समय मौन हो जाती है, क्यांकि वह यदि आत्मा 
को अपना पुत्र कहती है तो आत्मा को तो वह जानती नही। परन्तु यदि शरीर को अपना पुत्र कहती है तो शरीर 
शव रुप में ज्यां का त्यां£ निहित रहता है। तो मेरे प्यारे! इसमें विचित्र आभाएँ उत्पन्न होती है। हमारे यहाँ मृत्युअयी 
बनने के लिए प्रत्येक मानव लालायित रहता है। और यह विचारता रहता है कि मेरी मृत्यु नही होनी चाहिए मैं 
मृत्यंजयी बन जाऊँ। मानो देखो, मेरा शब्द विज्ञान भी मृत्यु को न प्राप्त हो। 

तो मुनिवरो! देखो, इस प्रकार हमारे वैदिक साहित्य में बहुत-सी लोकोक्तियाँ आती है, विचार आता रहता है 
कि हम मृत्युकयी बनने के लिए सदैव तत्पर रहते है और हमारे मनों की यह इच्छा रहती है कि हमारी मृत्यु नहीं 
होनी चाहिए संसार में। क्योकि प्रत्येक याग इत्यादियों में, अनुष्ठानों में, साधना में सदैव रत्त रहता है और यें 
विचारता रहता है कि मैं अपनी अन्तरात्मा को जानने के लिए सदैव तत्पर रहूँ और मानो शैतिक विज्ञान और 
आध्यात्मिक विज्ञान दोनो विज्ञानवेत्ता बनकर के मैं मृत्यंजयी बन जाऊँ। ऐसी प्रायः कल्पना रहती है कि मैं 
मृत्युअयी बन जाऊँ। तो बेटा! विचार आता रहता है कि मृत्यु के लिए मानो कितना प्रयास करता रहा है। 
मृत्यु विजय की जिज्ञासा 

आओ, बेटा! मैं तुम्हे उस ज्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ, ये वाक्‌ मैने तुम्हे कई काल में प्रगट किए है। मेरे 
पुत्रो! देखो, एक समय काग भुषुरडी अपनी स्थली पर विद्यमान होकर अपने में कुछ वेदों का अध्ययन कर रहे थे, 
मत्रों के अध्ययन में लगे हुए थे। उसमें ये आ रहा था मृत्युअयं श्रितां ब्रह्ें बिहः वृतं देवा वारा वस्तुतम्‌, वेद का 
ऋषि यह विचार रहा था, चिन्तन और मनन कर रहा था कि मेरी मृत्यु नहीं आनी चाहिए। ऐसा कौन-सा मुझे 
उपाय, कौन-सा मुझे! विचार विनिमय करना है। जिससे मृत्युअय बन जाऊँ। तो बेटा! देखो, महर्षि काग भुषुण्डी जी 
जब अपने में यह मनन कर रहे थे तो सांय काल का समय हो गया। सांयकाल को अपने आसन का त्याग करके 
महर्षि लोमश मुनि के द्वार पर पहुँचे और महर्षि लोमष मुनि से बोले कि प्रभु! मेरे हृदय की एक आकांक्षा जागृत 
हो रही है कि मैं मृत्युअय बनना चाहता हूँ। मैं मृत्यु को विजय करना चाहता हूँ तो ऐसा कौन-सा क्रियाकलाप है 
जिससे मेरी मृत्यु न आए। तो मेरे पुत्रो! देखो, लोमश मुनि बोले कि तुम मृत्युक्य बनने के लिए एक अनुष्ठान 
करो। 
साधना सिद्धि का उपाय 


तो मुनिवरो! देखो, महर्षि काग भुषुण्डी जी ने बारह वर्ष का अनुष्ठान किया और बारह वर्ष के अनुष्ठान में 


वह बेटा! प्रायः अपने आसन पर एक याग करते थे। क्योकि हमारे यहाँ परम्परागतों से यह माना गया है कि जिस 
भी आसन को तुम्हें ऊँचा बनाना है, उसके वायु मंडल को पवित्र बनाना है यदि साधना में जाना चाहते हो। एक 
मानव अपनी साधना में परिणत होना चाहता है, साधना में रत्त होना चाहता है, प्राण और अपान को दोनो का 
समावेश करना चाहता है, तो मुनिवरो! देखो, उसे अपने मानवीय चिन्तन से, याग इत्यादियों से इस वायु मण्डल 
को पवित्र बनाना है। वेदज्ञ ध्वनि के साथ में देवता की उपासना करनी है। तो मेरे पुत्रो! देखो, जब इस प्रकार का 
अपने वायुमणडल को बना लेता है तो उसके पश्चात उसकी साधना सिद्ध हो जाती है। 

तो मुनिवरो! महर्षि काग भुषुर्डी जी ने बारह वर्ष का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का अभिप्राय यह है कि 
वायुमंडल को पवित्र बनाकर अपने को उतिष्ठित करना है। अपने को मानो ऊर्ध्वा में ले जाना है। अपनी वैदिक, 
शुद्ध और पवित्र शवना से मनन और चिन्तन करना है। मेरे पुत्रो! वेद मत्रों को, साकल्य को परमाणु रूप में 
इृष्टिपात कर सके और उसके ऊपर शब्द विद्यमान हो करके मानो उसकी पवित्रता से वह आसन पवित्र हो जाए। 
तो मेरे पुत्रों! महर्षि काग भुषुर्ठी जी ने इसी प्रकार का अपना एक अनुष्ठान प्रारम्भ किया। उन्हें बहुत समय हो 
गया अनुष्ठान करते हुए। 
क्रोध के परमाणुओं का कुप्रभाव 


एक समय ब्रेतकेतु मुनि महाराज अपने विद्यालय में ब्रह्मचारियो को शिक्षा देते थे और जब ब्रह्मचारियो को 
शिक्षा देते रहे तो बेटा! ब्रेतकेतु मुनि महाराजा अपने में अध्ययन करा रहे थे। तो मुनिवरो! देखो, एक अध्ययन 
कर्ता ब्रह्मचारी को उनका वाक्‌ स्मरण न हुआ। तो स्मरण न होने से उन्होंने दण्ड देना प्रारम्भ किया। मानो देखो, 
क्रोधाग्नमि कुछ जागरूक हो गयी। उसके पश्चात उनके हृदयों में वह आकांक्षा बनी रही, द्वेषाग्नि और क्रोधाग्नि दोनों 
जागरूक रही। जागरूक होने के पश्चात मुनिवरो! देखो, वह अगले दिवस में प्रातः कालीन भ्रूमण करते हुए दरडक 
वनों में पहुचें। जहाँ महर्षि कागभुषुर्डी जी प्रातःकालीन याग कर रहे थे। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, ब्रेतकेतु मुनि महाराज भी उनके आश्रम में जाकर के स्वाहा उच्चारण करने लगे। जब 
स्वाहा उच्चारण करने लगे तो मुनिवरो! देखो, उनका वाक्‌ हृदय की जो शवना मानो जो अन्तःकरणा में, हृदय में जो 
विद्यमान थी मेरे पुत्रो! देखो, वह क्रोद्याग्नि की वासनाएँ, द्वेषाग्नि की वासना दण्डित करने की वासनाओं की तरंगे 
मुनिवरो! देखो, अन्तरिक्ष में ओत्‌-प्रोत होने लगी। जब वह स्वाहा के साथ में वह जाने लगी तो मुनिवरो! देखो 
महर्षि कागभुषुरडी जी, जो वैदिक मर्म को जानने वाले थे तो देखो, उनके हृदय में उसका चित्रण होने लगा। वह 
अशुद्ध वायुमएडल जो अशुद्धयाम्‌ बन रहा था मानो देखो, अमंगलम्‌ उनके स्मरण शक्तियों में जागरूक होने लगा। 
अनुष्ठान से वायुमरडल की पवित्रता 

तो मुनिवरो! देखो, कागभुषुरडी जी ने अपना याग समाप्त कर दिया और याग समाप्त करने के पश्चात कहा 
है ऋषिवर! मैं अपने वायुमणडल को अनुष्ठान के द्वारा आहत, हूत के द्वारा स्वाहा और वेद मन्नों की तरंगों के द्वारा 
पवित्र बनाना चाहता हूँ। है ऋषिवर! तू इस वायुमरडल को अपवित्र बना रहा है। मेरे वायुमएडल को तू मानो देखो, 
मेरा सखा नही बनने दे रहा है। मेरे पुत्रो! देखो, ब्रेतकेतु ने यह वाक्‌ स्वीकार कर लिया और उन्होनें कहा धन्य है, 
प्रभु! वास्तव में मेरे अन्त्ह॑दय में वह शवना जागरूक हो गयी है। मेरे अन्तह॑दय की जो शवना है, मानो देखो, 
उसका चित्रण भी अवष्य हो रहा है। तो हे प्रभु! मैं मानो देखो, इस वाक्‌ को स्वीकार करता हूँ। मेरे पुत्रो! देखो, 
कागभुषुरडी जी ने कहा तो भगवन्‌! ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तारतम्य मानो समाप्त हो जाता है। जब 
यजमान अपनी यज्ञशाला में विद्यमान होता है तो मानो, देखो उसका तारतम्य समाप्त हो जाता है जब उसकी प्रवृति 
में चंचलता या अभिमानता या अस्वति ब्रह्मगो मानो अशुद्धियां आ जाती है तो इस प्रकार मेरे तारतम्य को तुम 


अशुद्ध बना रहे हो। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, वह मौन हो गये। कागभुषुरड जी ने अपने में ब्रह्मा देखो, एक वाक्‌ कहा कि प्रभु! एक 
समय मैं अपनी माता के आंगन में विद्यमान था। तो मेरी माता यह कहा करती थी कि हे बाल्य! हे कागां ब्रह्मरां 
ब्रहे ब्रतम्‌, हे ब्रह्मचरिष्यामि, हे ब्रह्मचारी! तुझे ब्रह्मचारी बनना है। तुझे देवताओं की सभा में सुशोभनीय होना है। तो 
देवताओं की सभा में जाने योग्य माता मुझे शिक्षा प्रदान करती रही। तो मानो मेरे हृदय में एक उच्जलता की धारा 
का जन्म हो गया। तो मेरे प्यारे! देखो, उस समय ऋषि कहता है ““सम्भूति ब्रह्मणां लोका अस्सुतं लोकाम्‌”” 
वायुमरडल की पवित्रता से हृदय की पवित्रता 


मेरे प्यारे! देखो ब्रेतकेतु ऋषि इस वाक्‌ को स्वीकार कर अपने विद्यालय में चले गये और कागभुषुण्डी जी 
ने पुनः से अपने अनुष्ठान में वह चिन्तन प्रारम्भ कर दिया। तो मेरे पुत्रो! विचार विनिमय क्या हमारे यहाँ वैदिक 
साहित्य यह कहता है कि हमें परमात्मा के रचाए हुए इस ज्ञान और विज्ञानमयी जो जगत्‌ है, उसको बड़ी मर्मज्ञता 
से स्वीकार करना है। जिससें हमारा हृदय हमेषा पवित्र हो जाए और वायुमणडल पवित्र हो जाए तो हमारा हृदय 
मानो देखो महानता में परिणत हो जाएगा। 
परमात्मा की आभा की प्राप्ति 


तो आओ मेरे प्यारे मैं विशेष विवेचना न देता हुआ यह वाक्‌ मैने तुम्हें इसलिए उच्चारण किया कि संसार में 
जितना भी क्रियाकलाप है उसमें मानव यह चाहता है कि मेरी मृत्यु नही होनी चाहिए। कागभुषुरढी जी के मन में 
यह इच्छा रही कि मेरी मृत्यु न हो। मै मृत्युअयी बन जाऊँ। मानो देखो, मृत्युअयी कौन होता है? जो अज्ञान को 
समाप्त कर देता है और ज्ञानाग्नि में स्नान करने लगता है। ज्ञानाग्नि को अपने में धारण कर लेता है। मेरे पुत्रो! देखो, 
वही मानव संसार में, “अप्रतम-ब्रह्मा” परमात्मा की आभा को प्राप्त कर लेता है। तो आओ, मेरे प्यारे! मैं विशेष 
विवेचना तो तुम्हें देने नही आया हूँ। केवल परिचय देने आया हूँ और वह परिचय क्या है कि हम मुनिवरो! देखो 
मृत्युझयी बन जाएँ। 
ऋषि मुनियों की भव्य चर्चाएँ 

आओ मेरे प्यारे! आज मैं तुम्हें एक ऋषि के आसन पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ बेटा! देखो, ऋषि मुनियों 
का जीवन सदैव एक महानता में रक्त रहा है मैनें तुम्हें कई कालों में वे चर्चाएँ:£ की है। मेरे पुत्रो! जब हम उन 
चर्चाओं में घनिष्ठ, गम्भीर मुद्रा में परिणत हो जाते है तो प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि-मुनियों के स्थानों पर 
कैसी भव्य चर्चाएँ होती रहती थी, कैसा देखो, वेद मत्रों का मिलान, वेद मन्नरो की ध्वनि के साथ में उनके जीवन 
की चर्चा में कितनी पवित्रता रही है। मैं उस आसन पर ले जाना चाहता हूँ। जहाँ बेटा! देखो, मृत्यु के सब्रन्ध में 
अज्ञान के सम्रन्ध में प्रायः बेटा! विचार विनिमय होता रहता है। तो आओ, मुनिवरो! देखो, आज मैं तुम्हें महर्षि 
वशिष्ठ मुनि महाराज के आसन पर ले जाना चाहता हूँ। मेरे पुत्रो! देखो, माता अरुन्धती, महर्षि वशिष्ठ मुनि 
महाराज और महर्षि विश्वामित्र अपने आसन पर विद्यमान थे। मानो देखो, प्रातःःकाल का समय था, देखो, विद्यालय 
में जो प्रातःकालीन याग होता था जिसमें ब्रह्मचारी प्रातःकालीन अपने आसनो पर विद्यमान हो करके भिन्न-भिन्न 
प्रकार की उड़ाने उड़ते रहते थे और आचार्य भी अपनी स्थलियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की उड़ाने उड़ते रहते थे। तो 
मुनिवरो! देखो, उस उड़ान में वह तत्पर रहे। 
विद्यालयों की पवित्रता 

तो मेरे प्यारे! देखो, महर्षि विश्वामित्र से वशिष्ठ मुनि महाराज ने कहा हे विश्वामित्र! मेरी ऐसी इच्छा रहती 

है कि विद्यालय पवित्र बनें और विद्यालय तब पवित्र बनते है जब विद्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रकार के यागो का चयन 


होने लगता है। और जब तक याग नही होते, तो ये विद्यालय मानो पवित्रता को प्राप्त नही होते। माता अरून्धती के 
समीप पहु#चे तो अरून्धती ने भी यही कहा प्रभु! “यागां ब्रह्म॒णः वृणश्वलन्‌ कृतानि” क्योकि ब्रह्मचारी ही याग 
करता है! जो ब्रह्मचारी नहीं है, उसे याग का अधिकार नहीं होता है। उन्होने-कहा “कि ब्रह्मचारी कौन होता है, 
देवी”! आज जो तुम ब्रह्मचर्य के इतने उद्दुद्ध विचार दे रही हो। तो माता अरून्धती ने कहा कि ब्रह्मचारी वह है जो 
मानो अपनी मानसिक साधना में लगा हुआ है। मानो देखो, वह साधना क्या है? जो मानो देखो, प्राण के साथ में 
मन को कटिबद्ध करके एक एक श्वास को ब्रह्मसूत्र में पिरोने वाला होता है वह ब्रह्मबचारी कहलाता है। आज मैं 
ब्रह्मचर्य की विवेचना, प्रभु आप तो महापुरूष है सब जानते है। आप विज्ञानवेत्ता भी है, आध्यात्मिक एवं शैतिक 
विज्ञान दोनो को जानने वाले है। 

जागरूक 


तो मेरे पुत्रो! देखो, जब इस प्रकार उन्हेने अपनी वार्ता प्रगट की कि ““ब्रह्मचरिष्यामि गतं ब्रह्मतोकाम्‌”” तो 
मेरे प्यारे! देखो, ऋषि ने कहा हे देवी! “अप्रतम्‌” देखो, ब्रह्मचारी को याग करने का अधिकार है। याग कौन करता 
है? जो यागां ब्रह्मणं जो अपने जीवन में जागरूक रहता, है जो जागता रहता है। जागरूक किसे कहते है? 
जागरूक उसे कहते है जो प्रत्येक ज्ञानेन्द्रियों के विषयों को हृदय में अवधान करता है जो हृदयग्राही बन करके 
दृष्टिपात करता है और मानो देखो, वह ब्रह्मचारी अपने प्रत्येक श्वास को ब्रह्मसूत्र मे पिरोने वाला है। वह याज्ञिक 
कहलाता है, उसे याग का अधिकार होता है। 
याग के प्रकार 

तो मेरे पुत्रो! देखो, माता अरुन्धती ब्रह्मचारियों के मध्य में और देखो, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र इनकी 
यह चर्चा हो रही थी, विचार विनिमय हो रहा था। तो मेरे पुत्रो! देखो, उस समय महर्षि विश्वामित्र ने यह कहा कि 
प्रभु! याग कितने प्रकार के होते है? उन्होने कहा “बहुत प्रकार के होते है” यागों में एक देखो, धनुर्याग होता है, 
अप्निष्टोम याग होता है, वाजपेयी याग होता है और मानो देखो, अश्वमेघ, अजामेध भिन्न-भिन्न प्रकार के और भी 
नाना याग होते है। मेरे पुत्रो! देखो, याग की चर्चा करते हुए उन्होने अपने में बड़ा विचारा “ब्रह्मणे लोकाम्‌” वे 
अपने में मानो चिन्तन की आभा में रत्त हो गये और देखो, चिन्तन करने लगे कि हमें याग करना है। 
राष्ट्र कल्याण के लिए धनुर्याग 

तो मुनिवरो! देखो, याग में जब परिणत होने लगे तो मानो ऐसा मुझे! स्मरण आता रहता है बेटा! कि 
महाराज विश्वामित्र को वशिष्ठ ने यह कहा कि “तुम एक धनुर्याग करो तुमने अपने जीवन में बहुत धनुर्याग किये है, 
इसलिए तुम धनुर्याग करो।” मेरे प्यारे! देखो, उन्होनें उनके वाक्यो को स्वीकार कर लिया। उन्होनें कहा कि राजा 
के राष्ट्र में, समाज में जब तक धनुर्याग नही होगा तो राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर नही जा सकेगा। क्योकि राष्ट्र तब 
ऊँचा बनता है जबकि राजा के राष्ट्र में बुद्धिजीवी प्राणी याग करते हुए वे धनुर्याग में परिणत हो जाते हैं। और 
धनुर्यागी जो राष्ट्र होता है वह महान पवित्र बन जाता है। मेरे प्यारे! राजा उसके अनुसार अपने क्रियाकलापो मे 
परिणत हो जाता है। 
महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या गमन 

तो मुनिवरो! देखो, महर्षि विश्वामित्र ने यह स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के पश्चात मानो देखो, 
सायंकाल हो गया अगला जब दिवस आया तो उन्होंने वशिष्ठ की और माता अरुन्धती की आज्ञा पा करके कहा कि 
मुझे धनुर्याग करना है। मैंने धनुर्याग को दण्डक वनों में प्रारम्भ तो किया हुआ है, परन्तु मैं राजकुमारो के द्वारा उसे 
पवित्र और महान बनाना चाहता हूँ। मेरे पुत्रो! देखो, महर्षि विश्वामित्र ने आसन से गमन किया और भ्रमण करते 


हुए अयोध्या में उनका प्रवेश हुआ। जब अयोध्या में प्रवेश हुआ, तो अयोध्यावासियों ने ये विचारा की आज तो 
महर्षि का आगमन हो रहा है और न प्रतीत ऋषि का आगमन बिना सूचना के क्यो हो रहा है? यह तो ब्रह्मवेत्ता 
उपाधि वाले ऋषि है। 

महर्षि विश्वामित्र द्वारा राजकुमारों की याचना 


तो मुनिवरो! देखो, वह भ्रमण करते हुए राजा दशरथ की स्थली पर पहुँचे। राजा दशरथ ने आसन को 
त्याग दिया और आसन को त्याग करके उन्होने कहा-आईये, भगवन! आसन पर विराजिए। देखो, आसन पर जब 
विद्यमान हो गए तो राजा ने कहा ”कहिए भगवन्‌! यह मेरा कैसा अहोभाग्य जागरूक हुआ, जो बिना समय के 
तुम्हारा आगमन हुआ है। उन्होने कहा महाराज! मै दरडक वनो में, एक धनुर्याग कर रहा हूँः मुझे राजकुमारों को 
प्रदान कीजिए। मैं राजकुमारों के द्वारा याग को सम्पन्न कराना चाहता हूँ। राजा ने कहा-प्रभु! यह बाल्य तो किषोर 
है। भगवन्‌! आप मुझे आज्ञा दीजिए। क्योंकि मै राजा हूँ और मेरा यह कर्तव्य है कि मै महर्षि की आज्ञा का पालन 
करूं और वह महर्षि जो चाहते है, मै उसी प्रकार उनकी प्रतिभा में मानो देखो, वृतियो में रत्त करना चाहता हूँ। 

मेरे प्यारे! देखो, महाराजा विश्वामित्र बोले कि नही, राजन! मुझे राजकिशोर चाहिए, मुझे राजकुमार 
चाहिए। जिससे मैं अपने याग को सम्पन्न करूँ। मेरे प्यारे! देखे, राजा अपने में उच्चारण कर रहे थे, कि भगवन्‌! 
यह बाल्य किशोर है मानो देखो, मैं आपके याग को पूर्ण कराऊँगा। 
अयोध्या की न्याय व्यवस्था 

मेरे पुत्रो! देखो, यह चर्चाएँ हो रही थी कि इतने में राजलक्ष्मियाँ आ पहुँची। हमारे यहाँ अयोध्या में यह 
नियम बना हुआ था कि पुरूषों के न्यायालयां में देखो, मनुष्यों का, पुरूषां का न्याय राजा करते रहते थे और 
देवियां का न्याय, न्यायालयां में राजलक्ष्मी करती रहती थी। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, जब माता कौशल्या इत्यादि ने श्रवण किया कि आज तो, ऋषि विश्वामित्र का आगमन 
हो रहा है। और वह जहाँ राजर्षि थे वहीं वे ब्रह्म की उपाधि को भी प्राप्त कर गये है। तो मुनिवरो! देखो, वह 
राजलक्ष्मियाँ अपनी-अपनी स्थलियों को त्याग करके राजसभा में मानो देखो, जहाँ विश्वामित्र राजस्थली पर 
विद्यमान थे वहाँ पहुँची। मेरे पुत्रो! देखा,» राजलक्ष्मियों ने उनके चरणों की वन्दना करने के पश्चात कहा “कहो, 
भगवन्‌! आज आपने हमारे राष्ट्र अयोध्या को कैसे पवित्र किया है? बिना सूचना के आप का आगमन हुआ है। 
मानो हम इसके कारण को जानना चाहते है? 

उन्होने कहा ”हे दिव्यासे! मै एक याग कर रहा हूँ, दरडक वनो में। मेरा संकल्प है, कि मैं धनुर्याग कराऊँ 
और उस धनुर्याग की सम्पन्नता के लिए मुझे राजकुमार चाहिए। उन्होने कहा ”प्रियतम““ उन्होने राजा से कहा-प्रभु! 
आप इन्हे राजकुमारों को प्रदान कर दीजिए। मेरे प्यारे! देखो, राजा ने कहा देवी! मैं याग की रक्षा कर सकूँगा, ये 
किशोर है। माता कौषल्या ने कहा ”हे भगवन्‌! हे राजन! यदि हमारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला राजकुमार ऋषि की 
सेवा न कर सका तो हमारा गर्भाशय दूषित हो जायेगा। हे प्रभु! आप ये क्या उच्चारण कर रहे है, आप राजकुमारों 
को प्रदान कीजिए और धनुर्याग को सम्पन्न होने दीजिए। 

मेरे प्यारे! देखो, राजा ने कहा-ब्रह्म॒रां ब्रहे “जैसी इच्छा हो“ तो मुनिवरो! देखो, उन राजलक्ष्मियों ने तीनो 
राजकुमारो को सर्वत्र मानो देखो, उन्हें प्रदान कर दिए। जाओ, भगवन! देखो, याग को सम्पन्न कीजिए। मेरे प्यारे! 
देखो, राम और लक्ष्मण दोनो को लेकर गमन किया।£# भरत जी ने कहा-“प्रभु! मै भी आपके आश्रम में शिक्षा पाना 
चाहता हूँ।” उन्होने कहा “बहुत प्रिय” परन्तु हम गमन करते है, आपका आगमन भी होगा। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर गमन किया। वे भ्रमण करते हुए मुनिवरो! 


देखो, “ब्रह्मणां ब्रह्में कृतं ब्रताः” मेरे प्यारे! देखो, वह जो नाना असुर प्रवृति वाले प्राणी थे उनको दरड देते हुए, 
मानो देखो, वह भ्रूमण करते हुए, वे दरडक वनों में जा पहुँचे। 
महर्षि विश्वामित्र का विद्यालय 
दरणडक वनों में बेटा! एक सौ पाँच ब्रह्मचारी उनके विद्यालय में अध्ययन करते थे। मेरे प्यारे! देखो, समय 

समय पर नाना ऋषि मुनियों का आगमन होता रहता और वे धनुर्याग के सम्रन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप 
भी वर्णन करते रहते। तो मुनिवरो! देखो, कुछ समय में भरत और शत्रुघ्न का भी विद्यालय में प्रवेश हो गया और 
विद्यालय में प्रवेश हो गया तो बेटा, सर्वत्र मानो शिक्षा अध्ययन करने लगे। 
महर्षि भारद्वाज का विद्यालय में आगमन 

धनुर्याग क्या है? बेटा! असख्रों-शसत्रों की विद्या का अध्ययन करना, अणु और परमाणुओं को जानना, वैदिक 
साहित्य जो कुछ कहता है, वेद मत्र जो भी कह रहा है नाना अणु और परमाणु को वे प्रायः दृष्टिपात करते रहते। 
तो बेटा! देखो, जब वह अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन काल में ही मुनिवरो! देखो, एक समय उस विद्यालय में 
महर्षि भारद्वाज मुनि अपने ब्रह्मचारियों के सहित बेटा! ब्रह्मचारिणी शबरी, ब्रह्मचारी सुकेता, ब्रह्मचारी कवन्धी और 
मुनिवरो! ब्रह्मचारी यज्ञदत, ब्रह्मचारी रोहिणीकेतु और महर्षि परापेतु इत्यादि मुनियों के साथ ऋषिवर ने बेटा! देखो, 
जहा दरण्डक वन में धनुर्याग हो रहा था, वहा उनका आगमन हुआ। आगमन होने के पश्चात्‌ मुनिवरो! ऋषि ने 
उनका स्वागत किया। मेरे प्यारे! देखो, ऋषि ने कहा - प्रभु! यह तो हमारा सौभाग्य है क्योकि आपका जो जीवन 
है वह सर्वत्र यागों में परिणत रहा है। है प्रभु! आप धनुर्याग करते है। यह हमारा सौभाग्य है। मेरे प्यारे! देखो, 
आओ, विराजो। वह विराजमान हो गये। चर्चाएँ:ः४ होने लगी। 

मेरे पुत्रो! जब इनके यहाँ प्रातःकालीन याग हुआ, धनुर्याग से पूर्व देवपूजा हुई तो देवपूजा होने के पश्चात 
मुनिवरो! वह ऋषिवर अपने आसन पर विद्यमान हो गये और महर्षि विश्वामित्र ने प्रार्थना की महर्षि भारद्वाज मुनि 
महाराज! आप धनुर्याग के सम्रन्ध में और देवपूजा के सम्रन्ध में अपना कुछ विचार व्यक्त करे। 
महर्षि भारद्वाज का उद्बोधन 

मेरे प्यारे! देखो, महर्षि भारद्वाज मुनि महाराज उपस्थित हुए और भारद्वाज मुनि ने कहा “ हे ब्रह्मचारियो! 
हे ब्रह्मवर्चोसि मानो देखो, आज यह मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मै तुम्हारे विद्यालय में विराज रहा हूँ। मानो देखो, 
इस विद्यालय को दृष्टिपात करके मेरा अन्तरात्मा बड़ा प्रसन्न हो रहा है। क्योकि विद्यालय में धनुर्याग हो रहा हैं। 
ब्रह्ययाग भी होता है और इसमें मानो देखो, देवपूजा भी होती है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, प्रातःकाल से मै 
विद्यालय को निहार रहा हूँ, परन्तु मेरा अन्तरात्मा बड़ा प्रसन्न है। आज मेरे हृदय की बड़ी प्रबल इच्छा है, मानो 
इसलिए मै तुम्हे विचार देने आया हूँ। जो भी कुछ मैने उपलब्धि की है। हमारे यहाँ यह दो ब्रह्मचारी है-ब्रह्मचारी 
सुकेता और ब्रह्मचारी कवन्धी ये अपने में अनुसन्धान कर रहे है। अपनी विज्ञानशाला में विद्यमान हो करके यह शब्द 
विज्ञान के ऊपर विचार रहे है ये मानो देखो, एक-एक परमाणु के ऊपर ब्रह्मारड की प्रतिभा का प्रायः दर्षन कर रहे 
है। हे ब्रह्मचारियो! मेरी इच्छा ऐसी है कि तुम भी इसी प्रकार एक-एक वेद मन्न में से देखो, धनुर्विद्या को जानने 
का प्रयास करो। 
धनुर्याग का स्वरुप 

धनुर्विद्या कहते किसे है? धनुः कहते है जो असख्नो-शसतों की विद्या है। मानो देखो, एक परमाणु को ले करके 
परमाणु में ब्रह्मारड का दर्शन किया जाता है। उसी परमाणु में मानो देखो, उस राष्ट्र की प्रतिभा और उसका जो 
उदगार है वह उसमे प्रायः दृष्टिपात आता रहता है। तो हे ब्रह्मचारियों! मेरी इच्छा यह है कि तुम्हारे यहाँ नाना 


प्रकार के यत्नों का निर्माण होना चाहिए। यत्नों में जैसे अहिल्या कृतिभा यज्र है। मेरे पुत्रो! देखो, एक यश्र में 
समावेश करना जैसे साधक प्राण को अपान में और अपान को समान में समान को व्यान में और व्यान को 
मुनिवरो! देखो, वह उदान में समावेश कर देता है तो उसकी साधना में बेटा! देखो, प्रभु की प्रतिभा दृष्टिपात आने 
लगती है। तो मेरे प्यारे! इसी प्रकार व्यानों का मिलान करना भारद्वाज जानते थे। क्या मानो देखो, एक परमाणु 
को अणु में, एक अणु को परमाणु में, परमाणु को देखो, तरंगों में और तरंगों में गति करा करके बेटा! देखो, वह 
गतिवान बना करके यज्नो का निर्माण करते रहते थे। 
तो मेरे प्यारे! आज मैं तुम्हे विशेष चर्चा न देता हुआ, मैं कोई व्याख्याता नहीं हूँ। केवल तुम्हे परिचय देने 
के लिए आता हूँ। और वह परिचय क्या है मुनिवरो! देखो, हमारे यहाँ नाना प्रकार के यागों में परम्परागतों से ही 
बेटा! संलग्न रहा है। वैदिक मन्नों के द्वारा, वैदिक साहित्य को ले करके बेटा! वह नाना प्रकार के विज्ञान की 
उपलब्धियो में सदैव रत्त रहता है। आज मैं मुनिवरो! देखो, विशेष चर्चा न देता हुआ केवल विचार ये कि हम अपने 
प्रभु की महिमा और महानता के ऊपर विचार-विनिमय करें। विज्ञान, उसके बिखरे हुए अणु और परमाणुओं को 
अपने में चुनौती प्रदान करता रहता है। उन्हीं को जान करके साकार रूप देता रहता है। तो मेरे पुत्रो! देखो, विचार 
क्या चल रहा है, विचार यह चल रहा है कि धनुर्याग में देखो, महर्षि भारद्वाज मुनि महाराज का बड़ा सहयोग 
रहता था। उनके यहाँ बहुत-सी विद्याओं को अध्ययन करना बेटा! यह मानवीयतव कहलाता है। 
अन्धकार से प्रकाश की ओर 
तो आओ, मेरे प्यारे! विचार क्या चल रहा है कि हम प्रभु की महिमा का गुण-गान गाते हुए ज्ञान और 

विज्ञान की उड़ाने उडते हुए बेटा! इस संसार सागर से पार हो जाए क्योकि प्रत्येक मानव के हृदय में यह आकांतक्षा 
बनी रहती है कि मै मानो अपने में मृत्युअयी बन जाऊँ। मेरे प्यारे! ब्रह्मचारी भी विद्यालय में कहते है कि मृत्यु को 
विजय करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मवर्चोसि कहलाता है वह ब्रह्मचरिष्यामि बन जाता है। मेरे पुत्रो! देखो, 
ब्रह्मचारी चाहता है कि मैं मृत्युझ्यी बन जाएँ ब्रह्मचारी उसे कहते है जो अन्धकार से प्रकाश में चला जाता है। 
अन्धकार को मानो देखो, अज्ञान को त्याग करके नाना रूढ़िवाद को त्याग करके वह प्रकाश में रत्त हो जाता है। 
वही तो ब्रह्मचरिष्यामि बनता है। मेरे प्यारे! देखो, जो प्रभु को एक-एक कण-करा में दृष्टिपात करने वाला ब्रह्मचारी 
कहलाता है। 
अज्ञान 

आओ, मुनिवरो! विचार विनिमय क्या देखो, प्रत्येक मानव यह चाहता है कि मेरी मृत्यु न हो जाए। नाना 
प्रकार के अनुष्ठान, याग इत्यादि जितने भी क्रियाकलाप है उनके गर्भ में केवल यही है कि मेरी मृत्यु न हो जाए। 
बेटा! शरीर को त्यागने का नाम मृत्यु नहीं कहते। मुनिवरो! देखो, मृत्यु उसे कहते है जो अज्ञान में लगा रहता है। 
जो प्रकाश का त्याग करके अंघकार में चला जाता है। अंधकार किसे कहते है? अज्ञान को। अज्ञान किसे कहते है? 
मानो देखो, जो ज्ञान की प्रतिभा को न जान करके और ज्ञान को अज्ञान में स्वीकार कर लेता है। ज्ञान को मानो, 
अज्ञान में रत्त हो करके रहता है, वही अज्ञान कहलाता है। 
ज्ञान 

मुनिवरो! देखो, ज्ञान किसे कहते है? ज्ञान कहते है जहाँ परमपिता परमात्मा को सर्वत्रता में दृष्टिपात किया 
जाता है। मुनिवरो! मानव दृष्टिपात कर रहा है वहा परमात्मा को, उसकी महिमा को, उसके विज्ञान को निहार रहा 
है। मेरे पुत्रो! देखे, उसका नाम ज्ञान है। क्योकि ज्ञान में जब मानव प्रभु के राष्ट्र में अपने को स्वीकार कर लेता हे 
तो मेरे पुत्रो! देखो, प्रभु के राष्ट्र में बेटा, न वो रात्रि होती है, न आलस्य होता है, न प्रमाद होता है। और जहाँ: 


रात्रि, आलस्य और प्रमाद नहीं होता वहाँः बेटा! अंधकार नहीं हुआ करता है और जहाँ अंधकार नहीं होता, वहाँ 
सदैव प्रकाश ही रहता है। 
हृदय रुपी यज्ञशाला 


तो आओ, मेरे पुत्रो! विचार क्या चल रहा है कि हम परमपिता परमात्मा की सृष्टि में विद्यमान है, हमें उन 
क्रियाकलापों में सदैव रत्त रहना चाहिए, जिन क्रियाओ के करने से हम मृत्युअयी बन जाए। शब्द विज्ञान को ऊँचा 
बनाए। मानो देखो, ज्योति को ऊँचा बनाए और मुनिवरो! देखो, प्राण सुगन्‍न्ध को ऊँचा बनाएँ और मुनिवरो! देखो, 
“रसो स्वादनां ब्रह्म प्रीति वर्रासुतां ब्रह्मा” इन सर्वत्र को एक रस बना करके हृदय रूपी यज्ञशाला में जो 
ब्रह्मचरिष्यामि बन करके मेरे पुत्रो! देखो, उस साकल्य का याग करता है वह बेटा! योगेश्वर कहलाता है। 

तो मेरे प्यारे! मैं विशेष चर्चा न देता हुआ, विचार यह चल रहा है कि मुनिवरो! देखो, नाना प्रकार के 
अनुष्ठानों के गर्भ में, याग इत्यादियो के गर्भ में यही है कि हम मृत्युझ्यी बन जाए, हमारी मृत्यु न आ जाए। प्रभु 
के जड़वत्‌ और चैतन्यवत्‌ की जहाँ चर्चा आती है। यह परमपिता परमात्मा का अनूठा जगत्‌ है, अनूठा उसका 
विज्ञान है। विज्ञान की चर्चाएँ:, धनुर्याग की चर्चाएँः तो मुनिवरो! कल प्रगट करेंगे। आज का वाक्‌ अब यह समाप्त 
होने जा रहा है। 
आनन्द की प्राप्ति 

आज के वाक्‌ उच्चारण करने का अभिप्रायः ये कि हम माता वसुन्धरा की याचना करते चले जाए, माता 
वसुन्धरा की गोद में बेटा! आनन्द प्राप्त होता है। परमात्मा चाहे माता के रुप में हो, चाहे पृथ्वी के रूप में हो यह 
सब वसुन्धरत्व कहलाता है। तो आओ, मेरे प्यारे! देखो, हम मृत्यु से पार हो जाए यह आज का हमारा वाक्‌ है। 
कल मुझे? समय मिलेगा तो बेटा! मैं धनुर्याग का जो दीक्षान्त उपदेश होता है ब्रह्मचारियो का, आचार्यों का और 
ब्रह्मवेत्ताओं का, वैज्ञानिकों का उसकी चर्चाएँ मै कल प्रगट करुँगा। आज का विचार अब समाप्त अब वेदो का पठन 
पाठन होगा। 

आज के विचारो का अभिप्राय ये कि जितना भी यह जड़ और चैतव्यवत्‌ में जगत्‌ दृष्टिपात आ रहा है उस 
सर्वत्र ब्रह्मांड के मूल में वे परमपिता परमात्मा विद्यमान है। प्रत्येक वेद मत्र बेटा! हमें ज्ञान और विज्ञान की उड़ाने 
उड़ा रहा है। उसी उड़ान में हम सदैव रत्त रहते है। यह आज का वाक्‌ अब समाप्त अब वेदों का पठन-पाठन होगा। 
समय मिलेगा तो बेटा हम शेष चर्चाएँ: कल मुनिवरो! देखो, दीक्षान्त के उपदेशों की चर्चाएँ:, विद्यालयों के 
क्रियाकलापां की चर्चाएँ:, धनुर्याग किसे कहते है? यह चर्चाएँ: कल होगी आज का वाक्‌ समाप्त अब वेदो का 
पठन-पाठन होगा। 20--988 ग्रा. सुवाहेड़ी बिजनौर 
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जीते रहो, देखो, मुनिवरों! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति, कुछ मनोहर वेद मन्रों का गुणगान गाते 
चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतेत हो गया होगा, आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्रों का पठन पाठन किया। हमारे 
यहाँ परम्परागतों से ही उस पवित्र वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेद-वाणी में उस परमपिता 
परमात्मा की महिमा का गुण गान किया जाता है। क्योंकि वे परमपिता परमात्मा अनन्त है, और वे पुरोहित है और 
पराविद्या में सदैव रत्त रहने वाले है। मानो वे परमपिता परमात्मा विष्णु है, जो कल्याणकारी है, हमारा रक्षक है 
और पालन करने वाला है। वे परमपिता परमात्मा विज्ञानमयी स्वरूप है मानो विज्ञान उसका आयतन है, उसका 
गृह है, उसका सदन है। वे परमपिता परमात्मा यज्ञोमयी स्वरूप है, और याग उसका आयतन माना गया है। मानो 
वे परमपिता परमात्मा अनन्तमयी, आभा में सदैव रक्त रहने वाले है। आज का हमारा वेद मत्र उस परमपिता 
परमात्मा की मह॒ती का वर्णन कर रहा है। क्योंकि वे परमपिता परमात्मा अनन्तमयी मानों सर्वत्रता में निहित रहने 
वाले हैं। तो हम उस परमपिता परमात्मा की महिमा का सदैव गुणगान गाते रहते। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर के 
वर्तमान के काल तक उस महामना देव की महिमा के सबबन्ध में, भिन्न-भिन्न प्रकार की उड़ाने उड़ी जाती हैं मानो 
उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान का जो स्रोत है वह प्रायः प्रत्येक प्राणी के अन्तहददय में गमन करता 
रहता है। और वह उसी में रहता है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा की मह॒ती अथवा उसके गुणों का गुणगान 
गाते हुए हम अपने देव की महिमा का गुणगान अपने आन्तरिक जगत्‌ में मानों उसकी प्रतिभा का दर्शन करते रहे। 
विष्णु स्वरूप 


आज का हमारा वेद मन्र ये कह रहा है “यागां” नाना प्रकार के यागों का चयन अथवा उसका चलन और 
उससे जो ज्ञान और विज्ञान है, प्रायः उसका वर्णन आ रहा था। जहाँ वेद का मन्न हमें यागां रुद्र भागम्‌ मानों, 
देखो याग की प्रतिभा का वर्णन कर रहा है। हमारा वेद मन्नः मानों वह जो अनूठा आध्यात्मिक विज्ञान है जिस 
आध्यात्मिक विज्ञान में मानव परम्परागतों से उसके ऊपर अन्वेशर, अनुसन्धान प्रायः करता रहा है। जहाँ 
आध्यात्मिक वाद का वर्शन है वहीं आज के वैदिक साहित्य में, वेद के मन्नों में मेरे पुत्रों! उस परमपिता परमात्मा 
को विष्णु के रूप में वर्णन किया जा रहा था। क्योंकि परमपिता परमात्मा का नाम विष्णु है जो हमारा कल्याण 
करने वाला है, रक्षक है। हमारे वैदिक साहित्य में बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं, उन पर्यायवाची शब्दों में विष्णु नाम 
परमपिता परमात्मा का है। विष्णु नाम आत्मा का है, जहाँ आत्मा का नाम विष्णु है, वहाँ माता का नाम भी विष्णु 
कहा जाता है, परन्तु जहाँ माता का नाम विष्णु कहा जाता है, वहीं राजा और सूर्य इत्यादि को भी विष्णु के नाम 
से वर्णन किया जाता है। 

परन्तु आज का हमारा वेद मन्नः ये कह रहा है कि हे विश्णु! तू कल्याणकर्त्ता है, तू ध्रुव है, मानो जो ध्रुवा 
में गमन करने वाला हो वही तो पालनकर्त्ता है। माता को विष्णु कहते हैं माता सतोगुण है, पालना करने वाली है। 
तो वही विष्णु रजोगुण है वही तमोगुण है, वही सतोगुण माना गया है परन्तु देखो, भिन्न भिन्न रूपों में देखो, एक 
में घासन है एक में पालन है, तो एक में उत्पत्ति का मूल विद्यमान रहता है। तो मेरे पुत्रों विचार आता रहता है कि 
वे परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान और विज्ञानमयी एक अनन्तमयी ज्ञान वृत्तियों में रत्त रहने वाला, विष्णु शब्द है। 
बेटा! आत्मातत्त्व और आत्मचिन्तन वादियों के लिए बड़ा विशेषज्ञ माना गया है। 
याग 


परन्तु आज का हमारा वेद मन्रः मानों देखो, याग के सब्रन्ध में कुछ विवेचना कर रहा था जहाँ नाना प्रकार 


के विषय, नाना प्रकार की विवेचनाएँ, प्रत्येक वेद मन्नों में बेटा! उस परमपिता परमात्मा की मह॒ती का वर्णन तो 
होता ही रहता है। परन्तु आज के हमारे वेद के पठन-पाठन में भिन्न-भिन्न प्रकार के यागों का चयन भी आ रहा था 
हमारे यहाँ जैसे अश्वमेघ याग है, अजामेघ याग है, वेदीयाग है, रुद्र याग है, विष्णु याग है, ब्रह्म याग है, वाजपेयी 
याग है, अग्निष्टोम याग है और भी भिन्न-भिन्न प्रकार के यागों का चयन होता रहा है। जैसे पुत्रोष्टी याग है, जैसे 
आज हम बेटा! देखो धनुर्याग के सम्रन्ध में प्रायः विवेचना करते रहते हैं। 
मृत्युअयी 

तो आओ मुनिवरों! देखो, आज का हमारा वेद मन्न, वेद का वाक्‌ हमे क्या प्रेरित कर रहा है, क्या प्रेरणा दे 
रहा है, क्योंकि ये जो मानव है ये प्रेरणा का स्रोत है, ये प्रेरणा को पाकर के ही अपना विकास करता रहता है। 
अपने में महानता और अपनी अन्तरात्मामयी ज्योति को जागरुक करता रहता है। ये परम्परागतों से बेटा! सार्वभौम 
एक विचार है, जिस विचार के ऊपर हम सदैव अपने में रत्त होते रहें हैं। तो विचार आ रहा था बेटा! हमारे वैदिक 
साहित्य में “मू ब्रन्तं ब्रह्मे ब्रताः लोकां मृत्यु:” मेरे प्यारे! देखो प्रत्येक मानव के हृदय में यह आकांक्षा बनी रहती है, 
कि मैं मृत्यु को न प्राप्त हो जाऊँ, वही हमारा मौलिक रूप में एक मृत्यु का विषय बना हुआ है। प्रत्येक मानव के 
अन्तहहदय में बेटा! यह आकांक्षा लगी रहती है कि मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मबचारी अपने विद्यालय में 
अध्ययन करता है अध्ययन करता हुआ वह मानों अपनी भिन्न-भिन्न क्रियाओं में रत्त होता रहता है। कहीं मानो देखो, 
योग में परिणत हो जाता है, कहीं साधना के क्षेत्र में, आचार्य की आज्ञा पाकर के साधना में रत्त हो जाता है, कहीं 
मेरे प्यारे! और भी भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में वह मानव अपने में रत्त हो जाता है। परन्तु उसके मन में 
जो प्रबल इच्छा है वह यही बनी रहती है कि मैं मृत्युझ्यी बन जाऊँ। मेरी मृत्यु न आ जाए। 

मेरे प्यारे! देखो, इस सब्रन्ध में बहुत-सा विचार आता रहता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि एक स्थलियों पर 
विद्यमान होकर के इसके ऊपर प्रायः विचार विनिमय करते रहे हैं। और विचारते रहे हैं कि मृत्यु के सम्रन्ध में 
चिन्तन किया जाए, मनन किया जाए। प्रत्येक मानव अपने में मानो विचारता है कि मैं मृत्युअय बन जाऊँ, मैं 
अग्निस्वरूप हो जाऊँ मानो देखो, मैं अन्धकार में न रह सकूँ। 
समाज का कल्याण 

ऐसा विचार जब आता रहता है, तो बेटा! आओ, आज मैं तुम्हें उसी विद्यालय में ले जाना चाहता हूँ, जिस 
विद्यालय में नाना ऋषिवर विद्यमान हो कर के अपनी पंक्तियों में विद्यमान होकर के अपना अपना उपदेश प्रारम्भ 
करते रहे हैं अपना-अपना निर्णय देते रहे हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की एक बड़ी विचित्र देन रही है। वे यह 
विचारते रहे हैं, आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों का समन्वय करने का उन्होंने प्रयास किया और ये 
विचारा कि विज्ञान का जब दुरुपयोग हो जाएगा तो राष्ट्र और समाज अन्धकार में चला जाएगा और यदि मानो 
इसका सदुपयोग होगा, दोनों का-ज्ञान और विज्ञान, भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान का समन्वय होना दोनों के 
ऊपर अध्ययन करना और दोनों की क्रियात्मकता में लाना ही मुनिवरों! देखो, वह विज्ञान का सदुपयोग होता है। 
उससे राष्ट्र और समाज दोनों का कल्याण है। 
महर्षि विश्वामित्र का धनुर्याग 

तो मेरे प्यारे! देखो, उस विचार को ले कर के हमारे यहाँ त्रोता के काल में बेटा! देखो, दण्डक वनों में 
महर्षि विश्वामित्र एक धनुर्याग में लगे हुए थे। मेरे पुत्रों! देखो, धनुर्याग के सम्रन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार का विचार 
विनिमय होता रहा है। हमारे यहाँ जितनी भी गोष्ठियाँ होती रही हैं, जितने भी मानो विचारक रहे हैं उस सर्वत्रता 
का नाम एक याग रूप माना गया है। मेरे प्यारे! देखो, जब हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का अषोभनीय भी विचार 


विनिमय होता रहा है तो देवत्व प्राणियों में बेटा! उसका खरण्डन किया है, मानो देखो, उसका मण्डन नहीं किया 
गया। क्योंकि जहाँ समाज की हानि और राष्ट्र का जहाँ देखो, प्रभुत्व में किसी प्रकार का अन्धकार आ जाए उस 
क्रिया कलाप को देखो, मुनिवरों! खण्डन में लाने का आचार्या ने, राष्ट्रवेत्ताओं ने प्रयल्त किया है, कि इसका खण्डन 
होना चाहिए। 
ऋषियों का समाज 

तो मेरे प्यारे! मैं उसी ज्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ। जहाँ बेटा अश्वमेघ मानों उसके रूप में देखो, धनुर्याग का 
वर्णन होता रहा है। हमारे वैदिक साहित्य में धनुर्याग का बड़ा वर्णन आया है। उस धनुर्याग में बेटा! देखो, भिन्न- 
भिन्न प्रकार के गायन के सबन्ध में भी चर्चा आई है। परन्तु आज का विचार ये कि धनुर्याग मेरे पुत्रों! देखो, 
महाराज विश्वामित्र के यहाँ धनुर्याग होता रहा है। वह धनुर्याग में नाना प्रकार के अखरों शस्रों की विद्याओं का प्रायः 
मानो अध्यापन और उनका अध्ययन कराने का क्रियात्मक प्रायः कर्तव्य रहा है। उसमें रक्त होते रहे हैं। मेरे पुत्रों! 
देखो, एक वर्ष के पश्चात उनका दीक्षान्त उपदेश होता है। तो मुनिवरों! उन्होंने ऋषि मुनियों को निमन्रित किया। 
महर्षि लोमष, कागभुषुण्डी, माता अरुन्धधी, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भारद्वाज, महर्षि रेनकेतु मेरे पुत्रों! देखो, दद्दड़ गोत्र 
में जन्म लेने वाले सोमकेतु ऋषि महाराज और ब्रह्मचारी ब्रेतकेतु और महर्षि प्रवाहण और महर्षि शिलक, महर्षि 
दालभ्य और मुनिवरों महर्षि वेशम्पायन और भी नाना, ऋषि मुनियों का बेटा! समाज एकत्रित हुआ। विद्यालय में 
जब एक पंक्ति लग गई और ब्रह्मबचारी अपना अपना आभाकृतम्‌ मानो देखो, एक सभापति का निर्वाचन होता है 
हमारे यहाँ जो निर्वाचन प्रणाली है वह परम्परागतों से ही बड़ी विचित्र मानी गई है। ये मानो, ऋषि मुनियों के काल 
से ही अपने में मानो देखो, निर्वाचन करते रहे हैं और निर्वाचन प्रणाली में मेरे पुत्रों! देखो, राष्ट्र का भी निर्वाचन 
और ऋषि मुनियों का भी निर्वाचन होता रहा है। मुझे स्मरण आता रहता है कि इन्द्र का भी निर्वाचन होता रहा है। 
मेरे पुत्रों! देखो, याग के माध्यम से इनकी सर्वत्र एक निर्वाचन प्रणाली बड़ी विचित्र मानी गई है। 
दीज्ञान्त उद्बोधन 


तो आज बेटा! मैं उस क्षेत्र में, निर्वाचन प्रणाली में तुम्हें ले जाना नहीं चाहता हूँ विचार केवल यह देने के 
लिए आया हूँ मेरे पुत्रों! देखो, एक पंक्ति बुद्धिमान समाज की, जिसमें ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मर्चोसि और मुनिवरों देखो, 
ब्रह्मचरिश्यामि एक पंक्ति में विद्यमान हो गए, धनुर्यागी भी विद्यमान है। मेरे पुत्रों! देखो जब वहाँ विचार विनिमय 
होने लगा, तो देखो, सभा का प्रारम्भ हुआ। जब प्रारम्भ होने लगा, तो महर्षि वशिष्ठ मुनि महाराज ने मेरे पुत्रों! 
देखो, माता अरुन्धति से यह प्रार्थना की, हे दिव्या! तुम बाल ब्रह्मचारियों को, अपने उदगार प्रगट करो, तुम्हारे 
उदगारों से ही देखो, इसका षुभारम्भ होगा। 

तो मुनिवरों! देखो, “मां ब्रहे”” माता अरुन्धती उपस्थित हुई और माता अरुन्धती ने अपना उपदेश देना 
आरम्भ किया.हे ब्रह्मचरिष्यामि! हे ब्रह्मचारियों!! तुम मानो सब मृत्यु की विजय में लगे हुए हो, मुझे यह ध्यान हो 
गया है। मेरा यह मानो अनुभव है कि तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारा जो क्रियाकलाप है वह मानो देखो, अन्धकार 
से दूरी होने का है, और प्रकाश में जाने का है। हे ब्रह्मचारी! अप्रतम्‌ मानो देखो, तुम्हारा ये जो विद्यालय है, यह 
महान पवित्र और पावन भूमि में है। जिस भूमि पर देखो, महर्षि विश्वामित्र जैसे तपस्वी और अखों-शखसत्रां को जानने 
वाले तुम्हारे विद्यालय में विद्यमान है, और वह तुम्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मानो देखो, यह तुम्हारा सौभाग्य है, 
हम सभी का यह सौभाग्य है। मानो देखो, इस आभा में लगे हुए हैं, कि हमारा विद्यालय मानो देखो पवित्रता की 
वेदी पर होना चाहिए। 
वेद मर्मज्ञ विष्णु 


माता अरुन्धती ने कहा कि तुम्हें यह प्रतीत है कि तुम्हें विष्णु बनना है, और विष्णु वह कहलाता है, जो वेद 
के मर्म को जानता है, जो वेदज्ञ कहलाता है, जो आत्मा को जानने वाला है वह, वह विष्णु कहलाता है। जहाँ 
तुम्हारा यह विद्यालय मानो, जहाँ यह धनुर्याग हो रहा है, और धनुर्याग में तुम्हारी जो उड़ान है यह भी मुझे प्रतीत 
है। देखो, लोक-लोकान्तरों तक तुम्हारी उड़ान है; तुम्हारे यहाँ महर्षि भारद्वाज मुनि महाराज जैसे विद्यमान है। 
भारद्वाज मुनि के यहाँ नाना प्रकार के विद्यालयों में शिक्षाएँ और यज्ञशालाओं में मानो देखो, उनका क्रियाकलाप 
रहा है। और इनके यहाँ नाना प्रकार का विज्ञान अपने में पनपता रहा है। तुम्हारा विज्ञान भी इसी प्रकार पनपना 
चाहिए, क्योंकि, इस पृथ्वी से ले कर के मानो लोक-लोकान्तरों तक तुम्हारी उड़ानें होनी चाहिए। 
मरण्डलों का प्रभाव 

मुझे स्मरण है कि मानो देखो, जैसे बृहस्पति, मंडल है, वशिष्ठ मंडल है दोनों मरडलों की छाया जब माता 
के गर्भस्थल में प्रवेश हो जाती है तो मानों देखो, वहाँ अन्तरात्मा को एक विशेष प्रकार का अमृत प्रदान किया 
जाता है। और वही अमृतमयी बन कर के देखो, तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाता है। हे ब्रह्मचारियों! हमारा यह जो 
मानवीय शरीर है, जिस शरीर में तुम विद्यमान हो इसमें देखो, तीन प्रकार का हमारा यह आत्मा का शरीर माना 
गया है। यह विष्णु रूपी आत्मा का तीन प्रकार का शरीर है, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म और मानो देखो एक कारण 
शरीर कहलाया गया है, ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर अपने में मानो देखो तत्त्वावृत्तियों में रत्त रहने वाला है। 
परन्तु इसी प्रकार देखो, जब हम स्थूल में साधना करते हैं और साधना में भी परमाणुओं को जानने लगते हैं, 
परमाणुओं को ज्ञान करके क्योंकि परमाणुवाद अपने में बड़ा विचित्र है। जहाँ माताएँ देखो अपने में अध्ययन करने 
वाली रही है, माताओं ने अध्ययन किया, एक परमाणुवाद पर तो देखो, अपनी अन्तरात्मा में, अपने गर्भ में एक 
शिशु पनप रहा है, मानो देखो, अन्तर्मुखी होकर के प्रायः उसको दृष्टिपात करती रही है। और माता उसे अपने 
गर्भस्थल में शिक्षा देना प्रारम्भ कर देती है। “ब्रह्मवर्चोसि ब्रह्मगा!”” मानो यह तो तुम्हें प्रतेत है कि माताओं को हमें 
कितना सुयोग्य, माताओं को कितना आदरसूचक बनाना है। क्योंकि माता हमारी मातृवत्‌ कहलाती है। यह वृत्तियों 
को बना देती है। मानो देखो, हमें उस माता को पूजन करना है। 
निर्माण प्रक्रिया 


हमारी तीन प्रकार की माता होती है एक माता जो जन्म देने वाली है, ट्वितीय माता का नाम पृथ्वी है, और 
तृतीय माता का नाम चेतना है; जो कि परमपिता परमात्मा के स्वरूप में माना जाता है। परन्तु देखो, जब ये 
विचारा जाता है कि जननी माता के गर्भस्थल में जब, शिशु विद्यमान होता है तो हे ब्रह्मचारियों! देखो माता के 
गर्भस्थल में शिशु पनप रहा है। मानो देखो, माता को ज्ञान नहीं है कैसे पनप रहा है, परन्तु देखो, माता की रसना 
के निचले विभाग में एक चन्द्रकेतु नाम की नाड़ी होती है। वह चन्द्रमा से अमृत को ग्रहण करती रहती है और उसी 
नाड़ी का समन्वय माता की पुरातत्‌ नाम की नाड़ी से होता है। और पुरातत्‌ नाम की नाड़ी का समन्वय माता की 
लोरियों से होता है। वह रस मानो देखो, लोरियों में परिपक्त बनता है। वहाँ से पंचम नाड़ी बन करके, मेरे पुत्रों! 
देखो, माता की नाभि से बालक की नाभि का समन्वय हो जाता है। माता की नाभि से शिशु की नाभि का समन्वय 
रहता है। अमृत जा रहा है, अमृत प्रदान किया जा रहा है। 
जननी माता 

तो मेरे प्यारे! देखो, मेरी भोली माता इस ज्ञान और विज्ञान से वंचित रहती है। विचार आता है, कि 
परमपिता परमात्मा का ज्ञान और विज्ञान मुनिवरों! कितना अनूठा माना गया है। हे मेरे प्यारे प्रभु! तू कितना 
विज्ञानवेत्ता है, मानो देखो, अमृत जा रहा है, मेरी भोली माता को ज्ञान नहीं हो रहा है। कहीं बुद्धि का निर्माण हो 


रहा है, कहीं मानो देखो, मनस्‌ तत्त्व अपनी आभा में गति कर रहा है, प्राण और आत्मा की सहायता ले कर के, 
मेरे पुत्रों! देखो, कितनी भव्यता में परिणत रहता है। मुनिवरों! देखो, अपने में देवत्व ही रक्षा करने वाले हैं। मेरे 
प्यारे! चन्द्रमा अमृत देता है, सूर्य उष्ण बना रहा है। मानो वह प्रकाश दे रहा है, अग्नि उष्ण बना रही है, और वायु 
प्राण दे रहा है और अन्तरिक्ष अवकाश दे रहा है। मेरे पुत्रों! देखो, वह प्रभु कितना विज्ञानवेत्ता है, कितना महान है 
आज हमें उसकी महानता पर विचार विनिमय करना चाहिए। उसके ज्ञान और विज्ञान पर विचार करना चाहिए। 
माता अरुन्धती ने कहा-हे ब्रह्मचारियों! उस माता को हमें आदर का सूचक बनाना है जिस माता के गर्भस्थल में 
हमारे शरीर में नस नाड़ियों का निर्माण होता है। मानो देखो, आज्ञा चक्र और सूचना केन्द्रों का जहाँ निर्माण होता 
है। 
पृथ्वी माता 

मेरे प्यारे! द्वितीय माता कौन है? वह पृथ्वी है। जब इस जननी माता के गर्भ से हम पृथक्‌ हो जाते है, तो 
देखो, उससे पृथक्‌ होते ही माता वसुन्धरा, पृथ्वी की गोद में आ जाते हैं। वह मानो देखो, पृथ्वी की गोद 
आंगनमयी “प्रणं ब्रहे”” इस माता वसुन्धरा के गर्भ में बेटा! क्या पदार्थ नहीं है, मेरे पुत्रों! देखो, पृथ्वी के गर्भ में 
कहीं स्वर्ण का निर्माण हो रहा है, कहीं स्वर्ण के परमाणुओं को आदान प्रदान हो रहा है, कहीं रत्नों का निर्माण हो 
रहा है। नाना प्रकार का खाद्य और खनिज पदार्थ पनप रहा है, कहीं जल को शक्शिली बनाया जा रहा है। बेटा! 
वही जल सूर्य की किरणों से पनपता रहता है। माता के गर्भस्थल में वहीं जल मुनिवरों! वाहनों के क्रियाकलापों में 
परिणत हो जाता है। और वाहन अपने में गतिवान बन जाता है। 

मेरे प्यारे! देखो, इस पृथ्वी माता को वसुन्धरा के रूप में ही नहीं, वैदिक साहित्य में इसको बेटा! अहिल्या 
के रूप में माना है। यह अहिल्या कहलाती है। मुनिवरो! देखो, ज्ञान और विज्ञान की आभा में अहिल्या नामक 
नाना प्रकार के यत्रों का निर्माण किया गया। अहिल्या मानो देखो, वह पृथ्वी है, जिसके गर्भ में अन्न उत्पन्न किया 
जाता है, अन्नाद को लिया जाता है। और वह उबड़ भूमि बराबर कृति पर, देखो, इसी प्रकार भूमि में अन्न उत्पन्न 
किया जाता है। तो मेरे प्यारे! अहिल्या कृतिभा यज्रों का निर्माण देखो, उद्दालक गोत्र में, शिकामकेतु के यहाँ हुआ। 
उसी विज्ञान की उपलब्धि भारद्वाज मुनि महाराज के यहाँ कदली वनों में हुई। देखो, नाना ऋषियों ने इस प्रकार 
की उड़ाने उड़ी हैं। 

आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान हमारे यहाँ साक्षी रहा है तो मुनिवरों! देखो, वैदिक साहित्य के अध्ययन 
करने से यह प्रतीत होता है, कि ज्ञान और विज्ञान अपनी स्थलियों में कितनी ऊँची उड़ाने भरता रहा है। तो मेरे 
प्यारे! जब माता जननी के गर्भ से शिशु, बेटा! पृथ्वी के गर्भ में आते हैं तो ये पृथ्वी वसुन्धरा, ममत्व को धारण 
करती हुई, नाना प्रकार का खाद्य और खनिज पदार्थों को प्रदान करती रहती है। और वही खनिज पदार्थ मानो 
देखो, हम अपने में “वबृतम्‌ देखो विज्ञान के, ज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मकता में प्रवेश हो जाते हैं। 
चेतना 

तो आओ, मेरे प्यारे! विचार यह क्या कह रहा है कि जब यह मानव साधना करता हुआ, प्रभु के ज्ञान और 
विज्ञान को जानता हुआ अग्रणीय बनता है, तो बेटा! यह पृथ्वी माता के आंगन को त्याग करके यह मानो 
चेतनामयी प्रभु के आंगन में प्रवेश कर जाता है। और वह प्रभु कैसा है? बेटा! जो सर्वत्र विद्यमान है, जो मानों जड़ 
और चेतन दोनों में रत्त रहने वाला है, उसी के गर्भ में बेटा! ये आंगन मानो यह चेतनामयी, आनन्द में प्रवेश हो 
जाता है, आनन्दवत्‌ को प्राप्त हो जाता है। 

तो विचार आता है, बेटा! वह प्रभु भी वसुन्धरा के रूप में परिणत किया गया है। तो मुनिवरो! वेद की 


विदुषी माता अरुन्धती ने कहा - हे ब्रह्मचारियों! हम सब यहाँ विद्यमान है और धनुर्याग के सम्रन्ध में जो मेरा 
उपदेश है वह यह कि हमें माता का पूजन करना है, प्रभु को साक्षी बनाना है। आज जिस विज्ञान में तुम लगे हुए 
हो; परमाणुवाद में, अणुवाद में और एक-एक परमाणु का दूसरे परमाणु से मिलान कर रहे हो जिससे नाना प्रकार 
के अखों शत्रों का निर्माण हो रहा है, यह बहुत प्रियतम है। मेरे उपदेश का अभिप्राय यह है-कि तुम प्रभु को अपने 
से दूर न कर जाओ। जिस भी काल में विज्ञान के वांगमय में मानव का प्रवेश होता रहा है। मेरे पुत्रों! देखो, जिस 
भी काल में प्रभु को अपने से दूरी कर दिया है धर्म और मानवता को मानव ने त्याग करके देखो, विज्ञान में रक्त 
हो गया है तो उसी काल में विज्ञान का दुरुपयोग हुआ है और मानव, अग्नि के मुखारबिन्दु में परिणत हो गया है। 
तीन प्रकार के शरीर 

मानो देखो, मेरा उपदेश केवल ये है कि तुम मातृवत्‌ मानो चेतनावत्‌ देखो, किसी भी माता को अपने से 
दूरी मत करो। हमारे यहाँ ममत्व को धारण करने वाली जननी माता है, पृथ्वी है और चेतनामयी है। देखो, तीनों के 
रूप में हम रत्त रहते हैं। इसी प्रकार हमारे तीन प्रकार के शरीर कहलाते हैं। मेरे पुत्रों! देखो, माता के गर्भ में जो 
निर्माण होता है, वह स्थूल शरीर कहलाता है। और पंचमहाभूतों की वासना का एक शरीर कहलाता है जिसको 
हमारे यहाँ सूक्ष्म कहा जाता है, यह सूक्ष्म शरीर है। जिससे मानो देखो, मन, बुद्धि, चित्त मेरे पुत्रों! मन, बुद्धि, चित्त 
अपने में रत्त होते हुए, पंच तन्मात्राओं का स्वरूप धारण करके और प्राणों में रत्त होता हुआ, वह सूक्ष्मतम्‌ कहलाता 
है। एक देखो, कारण शरीर है। मेरे प्यारे! जो प्रभु से अपना तारतम्य मिलाना चाहता है। ज्ञान और प्रयत्न उसके 
प्रमुख रूप से रहते हैं, देखो, उसकी आभा में रक्त रहते हैं। 

तो विचार आता रहता है कि माता अरुन्धती ने कहा - “हे ब्रह्मचारियों! तुम इस विद्यालय में विद्यमान हो, 
और तुम्हारे आचार्य ने देखो, महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या करते-करते अपने में मानों राजा से राजर्षि हुए हैं और 
राजर्षि से तपस्या करते हुए यह मानों देखो ब्रह्मवेत्ता बन गए। इसी प्रकार तुम्हें भी ब्रह्मवेत्ता बनना है और ब्रह्मवेत्ता 
बनने के लिए तुम्हें भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों को समन्वय रूप में वर्णित करना है। 

मेरे पुत्रों! देखो, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मैने एक समय अध्ययन किया है कि महर्षि 
मार्कग्डेय मुनि महाराज का देखो, चन्द्रमा और पृथ्वी के मध्य में एक आश्रम विद्यमान था। वहाँ देखो, विज्ञान की 
आभा वाले परमाणुओं का समूह विराजमान हो करके यत्र स्थित हो जाता था। एक समय महाराज षिव और 
पार्वती भी मानो उस स्थली पर पहुँचे हैं। तो विचार आता रहता है कि इसी प्रकार आध्यात्मिकवादी जो पुरुष है, 
बेटा! वे स्थूल शरीर सूक्ष्म षरीर, कारण शरीर को जान करके मेरे पुत्रों! देखो, अन्तरिक्त में विषुद्ध रूप में होकर के 
देखो विचरण किया करते हैं। 
विभिन्न वायु 

मेरे पुत्रों! देखो, वायुमणडल में एक प्रकार की वायु ही नहीं है अनन्य प्रकार की वायु भी इस ब्रह्मारड को 
गति दे रही हैं। अनन्य प्रकार की अग्नियाँ इसे गति दे रही हैं। बेटा! देखो, यह नाना प्रकार की आभा वाला 
ब्रह्मागठ है। जिसके ऊपर हमें विचार विनिमय करना है। एक वायु वह है, जो बेटा सूर्य मण्डल में गमन करती है। 
एक वायु वह है जो मृचिका नामक वायु है, एक कृतिभान वायु है, जो मेरे पुत्रों! देखो शानि और सूर्य मगडल के 
मध्य में गति करती रहती है। आज मैं तुम्हें विज्ञान के ज्षेत्र में नहीं ले जाना चाहता हूँ। केवल तुम्हें यह उच्चारण 
करने के लिए आया हूँ कि यह विचारों का बड़ा विशाल एक वन है, जो विचारों का एक समूह कहलाता है। 

परन्तु विचार केवल यह कि मुनिवरों! देखो, माता अरुन्धती ने अपना उपदेश उच्चारण करते हुए कहा - हे 
ब्रह्मचारियों! यह तुम्हारे आचार्यजन देखो, जैसे तीनों रूपों में राजा, साधक और मानो ब्रह्मवेत्ता बन करके ब्रह्म की 


उड़ाने उड़ते हैं, उसी प्रकार नाना प्रकार के अख्रों श्रों से तुम्हारी प्रायः गति होनी चाहिए और विज्ञान तुम्हारा 
साज्षी होना चाहिए। 

क्योंकि मुझे वह काल, मैंने वह साहित्य अध्ययन किया है जब देवर्षि नारद मुनि के यहाँ देखो, ब्रह्मचारी 
प्रहलाद अध्ययन करते थे तो मानो उन्होंने एक “ध्रुवव्रतम”” नाम के यत्र का निर्माण किया था। जिस यत्न में 
विद्यमान होकर के वह सूर्य की परिक्रमा करते रहते थे। मानों देखो, ध्रुव मण्डल की भी उन्होंने प्रायः परिक्रमा की 
है। 
महर्षि तत्त्व मुनि का विद्यालय 

देखो, आज मैं तुम्हें उसी आंगन में ले जाना चाहती हूँ, कि एक समय मैं, ब्रह्मचारीजन, मेरे पूज्य वशिष्ठ 
मुनि महाराज भ्रमण करते हुए देखो, कजली वनों में पहुँचे, महर्षि भारद्वाज मुनि के यहाँ, जो यहाँ विद्यमान है। 
इनका विज्ञान बड़ा विचित्र है, इनके यहाँ विज्ञान की उड़ान को दृष्टिपात करके हम महर्षि तत्त्वमुनि महाराज के 
विद्यालय में पहुँचे। महर्षि तत्त्वमुनि महाराज देखो, दद्दड़ गोत्र में उनका जन्म हुआ है और वह दो सौ, चौरासी वर्ष 
के अखराड तपश्चर में लाने वाले, जब उनके समीप पहुँचे तो उन्होंने कहा कि-आओ, भगवन! और उन्होंने अपने 
विद्यालय का निरीक्षण कराया। 

जब विद्यालय को दृष्टिपात कराने लगे तो उनके विद्यालय में एक विज्ञानशाला थी जिस विज्ञानशाला में 
नाना ब्रह्मचारी अध्ययन करते थे, उन्होंने उस समय एक उपग्रह में उन्होंने “अप्रतं ब्रहो”” देखो, अपना यत्न, 
अन्तरिक्ष में त्यागा। और जब अन्तरिक्ष में उड़ाने उड़ने लगे तो, उसमें श्वेता शुन्धि और व्रेतकेतु ब्रह्मचारी दोनों ने 
विद्यमान होकर के उड़ान उड़ी हैं और उड़ान उड़ते ही सबसे प्रथम देखो, वह चन्द्रमा में पहुँचा। चन्द्रमा से उड़ान 
उड़ी तो वह बुद्ध में चला गया, और बुद्ध से उड़ान उड़ी तो वह शुक्र में चला गया, और शुक्र से उड़ान उड़ी तो 
मानों देखो, वह मंगल मण्डल में चला गया और मंगल मण्डल से उड़ान उड़ी, तो कृतिका मण्डल में चला गया, 
और कृतिका मण्डल से उड़ान उड़ी, तो रोहिणीकेतु मण्डल में चला गया और रोहिणी केतु मण्डल से उड़ान उड़ी 
तो वह मानों देखो, अरुन्धती मण्डल में, अरुन्धती मण्डल से उड़ाने उड़ी तो वशिष्ठ मण्डल में चला गया, और 
वशिष्ठ मण्डल से उड़ान उड़ी, तो विश्वाकृतिका मण्डल में चला गया, जब कृतिका मण्डल में यान पहुँचा तो उसने 
जब वहाँ से उड़ान उड़ी तो ब्रेतकेतु मएडल और ब्रेतकेतु मरठल से जब वह स्वाति और मूल नक्षत्रों में चला गया 
तो मानों देखो, वहाँ उसकी गति भिन्न हो गई। 

तो परिणाम क्या? मैंने यह दृष्टिपात किया कि बहत्तर लोकों का भ्रमण करके वह यान मानों देखो, पुनः 
महर्षि तत्त्वमुनि महाराज के विद्यालय में प्रवेश कर गया। 

तो इस प्रकार का विज्ञान देखो प्रायः, हमारे यहाँ दृष्टिपात होता रहा है कि जिसको हम धनुर्याग की संज्ञा 
प्रदान करते रहते हैं। है ब्रह्मचारियों! देखों, मुझे कुछ विशेष उपदेश तो तुम्हें देना नहीं है, केवल यह कि भौतिक 
विज्ञान में तुम्हारी गति हो, तुम्हे यत्र सूर्य मण्डल में जाने वाले हो। परन्तु देखो, तुम्हारा आध्यात्मिकवाद भी, 
आत्मिक चिन्तन भी इतना विचित्र रहना चाहिए जिससे मानो तुम्हारी गति ऊर्ध्वा हो जाए, तुम्हारा जीवन सार्थक 
बन करके अपने जीवन में महानता की ज्योति में प्रवेश कर जाओ। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिकवेत्ता हो जब भी 
वह मानों देखो, आत्मिक विज्ञान में जाने का प्रयास करता है, आत्मा के मार्ग को जाना चाहता है तो वह 
भौतिकवाद के मार्ग से होकर के जाता है। जितना भी मानों देखो, सूर्य से लेकर के और शब्द विज्ञान तक यह सब 
भौतिकवाद कहलाता है। और इस भौतिकवाद के मार्ग से होकर के जाने वाला मेरे पुत्रों! देखो, आध्यात्मिकवाद में 
जाकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मेरे पुत्रों! जब तक वह शब्द विज्ञान की, शब्द की विकृतियों को नहीं 


जान सकता, तब तक वह आग्रेय कार्ड को नहीं जान सकता अथवा अग्नि क्या-क्या कर सकती है यह नहीं जान 
सकता। 
महर्षि शिकामकेतु का विद्यालय 


मुनिवरों देखो, जब महर्षि शिकामकेतु उद्दालक का विद्यालय स्मरण आता है तो वहाँ बेटा! याग हो रहा है, 
स्वाहा उच्चारण किया जा रहा है, अग्नि की धाराओं पर विद्यमान होकर के शब्द द्यौ लोक में जा रहा है, वह द्यौ 
लोक में प्रवेश कर रहा है। मेरे पुत्रों! देखो, वह उनका क्रियाकलाप, उनके शब्द, शब्दों के साथ में चित्र वह, 
अन्तरिक्ष में गति कर रहे हैं। तो मेरे पुत्रों! देखो, उद्दालक गोत्र में शिकामकेतु के यहाँ बेटा! अपने पचासतवें 
महापिता के यत्रों में चित्र का दर्शन होता रहा है। आज बेटा मैं विशेष विवेचना न देता हुआ केवल तुम्हें यह 
उच्चारण करने के लिए चला हूँ, मुनिवरों! देखो हमारे यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के यागों में एक धनुर्याग है और 
धनुर्याग में बेटा! दीक्ञान्त उपदेश देती हुई, माता अरुन्धती ने बेटा! आध्यात्मिक सरग गान के रूप में अपने उदगार 
प्रगट किए। और उन्होंने कहा - ब्रह्मचारियों! देखो, भौतिक विज्ञान तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, परन्तु आत्मा 
को जानना भी देखो, परमसिद्ध अधिकार कहलाता है। तुम दोनों प्रकार के ज्ञान और विज्ञानवेत्ता बन करके अपने 
में महान बनते चले जाओ। मेरा उच्चारण करने का अभिप्राय केवल यह है कि हम सबसे प्रथम परमात्मा के ज्ञान 
और विज्ञान को विचारे, माता के गर्भ में निहारते चले जाए, पृथ्वी के विज्ञान में चले जाएं, पृथ्वी के गर्भ में जो 
नाना प्रकार के खाद्य और खनिज पदार्थ तप रहे हैं और तपायमान है उसी के गर्भ में सर्वत्र मानों देखो, जगत्‌ 
क्रिया कर रहा है। मेरे पुत्रों! वहीं परमपिता परमात्मा के आंगन में प्रवेश हो जाओ, जहाँ देखो चेतना देकर के 
मुनिवरो! संसार को चेतनित बना करके, जड़वत्‌ और पिण्ड जो आकार में दृष्टिपात आ रहा है वह उस परमपिता 
परमात्मा की अनुभूत अनुवृत्तियाँ कहलाई जाती हैं। 

तो मेरे पुत्रों! देखो, विचार आता रहता है मैं विषेश विवेचना न देता हुआ आज का उपदेश क्या कह रहा 
है, माता अरुन्धती ने अपने उदगार देकर के कहा - “कि ब्रह्मचारियों! मेरा उपदेश यही है कि तुम ब्रह्मचरिष्यामि 
बनो, ब्रह्मवर्चोसि बनो, देवत्व बन कर के देवताओं की सभाओं में तुम सुशोभनीय हो जाओ; मानो यह मेरा अन्तिम 
वाक्‌ है कि-तुम्हारा ज्ञान और विज्ञान पनपता रहे। तुम्हारा क्रियात्मक जीवन हो, क्योंकि क्रियात्मक जीवन ही संसार 
में महान कहलाता है। 
तपस्वी उपदेशक 

तो आओ, मेरे प्यारे! मैं विशेष चर्चा न देता हुआ माता अरुन्धती इतना उपदेश देकर के और यह उद्बीत 
गाने लगी - हे ब्रह्मब्रताः! तुम्हारा यह धनुर्याग उत्तम बने क्योंकि धनुर्याग का अभिप्राय यह है कि राजा के राष्ट्र में 
देखो, विद्यालय पवित्र हो, और उन विद्यालयों में अख्रों-शसतरों की विद्या का अनुग्रहित कराया जाए अध्ययन कराया 
जाए, आध्यात्मिकवाद के मार्ग को दिया जाए। मेरे प्यारे! देखा, उसी से, विद्यालय ऊँचा बनेगा, उसी से राष्ट्र ऊँचा 
बनेगा और राष्ट्र में प्रतिभा का जन्म होगा। जिससे देखो राष्ट्र अपनी वृत्तियों में रत्त हो जाएगा। मेरे प्यारे! देखो, 
जब भी ब्रह्मचारियों का दीक्षान्त उपदेश हुआ है तो वहाँ राजा की आवश्यकता नहीं हुई है क्योंकि राजा उनको 
दीक्षान्त उपदेश नहीं दे सकता। दीक्षान्त उपदेश उनका आचार्य देगा, बुद्धिमान देगा जो तपस्वी प्राणी है, वही तो 
उपदेश दे सकते हैं। जिससे राजा का निर्माण भी वहीं से प्रारम्भ होता है। मेरे पुत्रों! देखो, जब राजा दीक्षान्त 
उपदेश देता है, वह दीक्षा नहीं दे सकता, राजा तो उसका उपसंहार भी नहीं कर पाता। मेरे प्यारे! देखो, राजाओं 
की पंक्ति भिन्न है। मैं इसकी चर्चा फिर करुँगा। यह विषय बड़ा विचित्र बन गया है। समय आता रहेगा, यह विषय 
ऋषि मुनियों के उपदेश राष्ट्रीय उपदेश भी इसमें आते रहेंगे। 
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वेद की वास्तविक पूजा 


आज का विचार तो केवल यह कि माता अरुन्धती ने अपने दीक्षान्त उपदेश की, बेटा! एक भूमिका बनाई है 
और वह भूमिका यही है देखो, ब्रह्मचारियों को उपदेश दिया गया कि मातृवत्‌ बन करके देखो, कितनी प्रकार की 
माता हैं उन माताओं का पूजन करो। पूजन का अभिप्राय ये है कि उनका सदुपयोग किया जाए, उनके उदगारों को 
अपने में क्रियात्मक जीवन बनाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। मुनिवरों! देखो आज हम वेद की पूजा 
करना चाहते हैं। वेद की पूजा का अभिप्राय है जो उसमें मन्र हैं, उसमें ज्ञान है उस ज्ञान को अपने मन में मनन 
करते हुए उसको साकार रूप देने का नाम यह वेद की वास्तविक पूजा कहलाई जाती है। मेरे पुत्रों! देखो, जब 
हम अपनी कृतियों में रत्त रहते हैं, जीवन को ऊँचा बनाने में सदैव, साधक बन करके परमात्मा से मिलान चाहते 
हैं। तो वह हमारी पवित्र माता है। 

मेरे पुत्रों! देखो, आज का विचार क्या कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए देव की महिमा 
का गुणगान गाते हुए आज बेटा! मैंने यह भूमिका बनाई है कल मानों देखो समय मिलेगा तो कल महर्षि भारद्वाज 
का अपना उपदेश विचारों में विचारक उपदेश है जो मानों देखो, ब्रह्मचारियों को दिया जाता है। वास्तव में विद्यालय 
में इसी प्रकार का उदगार जब दिया जाता है, तो समाज में एक महानता का जन्म होता है। उस महानता को 
लेकर के राष्ट्र अपनी आभा में रत्त हो जाता है। यह है बेटा! आज के वाकू, आज के वाक्‌ उच्चारण करने का 
अभिप्राय यह कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए उसको माता वसुन्धरा के रूप में स्वीकार करते 
हुए और ममत्व को अपने में धारण करते हुए परमपिता परमात्मा की महती के ऊपर चिन्तन और मनन करते चले 
जाए। यह है बेटा! आज का वाक्‌ मानों देखो, विश्णु, आत्मा रूपी जो विष्णु है वह, हमारा कल्याण करने वाली है 
माता का नाम भी विष्णु है बेटा! विष्णु के बहुत से पर्यायवाची शब्द है...... शेष अनुपलब्ध 
24.0.988,सुवाहेडी, बिजनौर 
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जीते रहो, देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष, पूर्व की भांति, कुछ मनोहर वेद मन्रों का गुणगान गाते 
चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतेत हो गया होगा, आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्रों का पठन पाठन किया। हमारे 
यहाँ परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वारणी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेद-वाणी में उस महामना, 
मेरे देव, परमपिता परमात्मा की महिमा का हम गुणगान गाते चले जा रहे थे। क्योंकि प्रत्येक वेद मत्र, उस 
परमपिता परमात्मा की गाथा गा रहा है अथवा उसके गुणों का वर्णन कर रहा है जो परमपिता परमात्मा यज्ञोमयी 
स्वरूप माने गए हैं मानो याग उसका आयतन है, उसका गृह है, उसका सदन है। वे परमात्मा इस संसार रूपी 
यज्ञशाला में मानो निहित हैं। 

आज का हमारा वेद मतन्र कुछ याग के सबत्रन्ध में हमें प्रेरणा दे रहा है क्योंकि संसार का जितना भी प्राणी 
मात्र है विशेषकर मानव मानो वह प्रेरणा से प्रेरित हो रहा है, कहीं से प्रेरणा आती है, कहीं वह मानो इस प्रेरणा 
को उद्दुद्ध कर रहा है अथवा उसका प्रसारण कर रहा है। तो हमें विचारना है कि हम उस परमपिता परमात्मा के 
ज्ञान, विज्ञान और उसका संसाररूपी यह जो यज्ञशाला, ब्रह्मारड है मानो उसमें सर्वत्र प्राणी प्रेरित हो रहा है और 
प्रेरित होकर उसी की आभा में आभायित हो रहा है और अपने में यह अनुभव कर रहा है कि मैं परमपिता 
परमात्मा की आभा में विद्यमान हूँ, जो हमारा पुरोहित है, जो पराविद्या को प्रदान करने वाला है। मानो देखो, याग 
उसका आयतन, उसमें वह निहित रहने वाला है। तो हम उस परमपिता परमात्मा की महती अथवा उसकी 
अनुकम्पा और उसका ज्ञान और विज्ञान अपने में संग्रहित करते रहें। ऐसा मानो हमारा वैदिक विचार मानवीयत्व के 
लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। 
संसार रूपी यज्ञशाला 

तो आओ, मेरे प्यारे! आज का हमारा वेद मन्र हमें नाना प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। कहीं याग की प्रेरणा 
है, तो कहीं याग के माध्यम से वैज्ञानिक तथ्यों में रत्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है, कहीं यज्ञशाला में विद्यमान 
होकर के परमपिता परमात्मा के यज्ञोमयी स्वरूप का जो यह ब्रह्मारड मानो यज्ञशाला के रूप में हमें दृष्टिपात आ 
रहा है तो कोई इसमें होता बना हुआ, कोई उदगाता बना हुआ है। मानो कोई यजमान बन करके याग कर रहा 
है। वे परमपिता परमात्मा ब्रह्म बन कर के इस संसार रूपी यज्ञशाला का संचालन कर रहे हैं। वह मेरा देव कितना 
अनुपम मानो बह्मवर्चासि माना गया है। इसीलिए प्रत्येक मानव को भी ब्रह्मवर्चासि बनना चाहिए, परमपिता परमात्मा 
निरभिमानी, है तो मानव को भी निरभिमानी बनना चाहिए। 

मेरे पुत्रों! परमपिता परमात्मा इस संसार रूपी यज्ञशाला का संचालन कर रहे हैं। इसीलिए मानव को भी 
अपनी शरीर रूपी यज्ञशाला का संचालन करना चाहिए। मेरे प्यारे! जब गम्भीर मुद्रा में साधक अपने में गम्भीरत्व 
में रत्त हो जाता है, तो मेरे पुत्रो! इस मानव शरीर को जानना बहुत अनिवार्य है, इसमें कितनी नस नाड़ियाँ हैं और 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का कहाँ कहाँ समन्वय रहता है। जब तक यह अपने को ज्ञापित नहीं बना लेता, तब 
तक अपने शरीर रूपी यज्ञशाला का निर्वाह नहीं कर सकता, इसका संचालन नहीं कर सकता। तो मुनिवरो! देखो, 
यह शरीर, परमपिता परमात्मा ने इस ब्रह्मारड को जो लोक लोकान्तरों की बेटा! एक माला बनी हुई है और उस 
माला को वह धारण कर रहा है। मेरे पुत्रों! एक दूसरा एक दूसरे को प्रेरित कर रहा है जैसे मानो यह सूर्य प्रकाश 
दे रहा है, सूर्य का ही प्रकाश मानो देखो, चन्द्रमा में तत्पर होता हुआ वह मानो प्रकाश देता है, तो यह अमृत देता 
है। क्योंकि वह दे रहा है इसीलिए यह प्रकाश में ही तत्पर रहता है। तो मेरे पुत्रों! जब हम परमपिता परमात्मा की 


इस संसार रूपी यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो मानो देखो, अग्नि उसका अध्वर्यु बन रहा है, उद्गभाता बन रहा है, 
उद्बान गा रहा है। तो कहीं प्राशस्वरूप बन कर के और अवकाश लेकर के अन्तरिक्ष अपने में गति कर रहा है। मेरे 
पुत्रो! कैसा अनुपम मेरे प्यारे, प्रभु का यह ब्रह्मागड है? कैसी अनुपम यह यज्ञशाला है, जिसकी नाभि ही पृथ्वी है। 
बेटा! देखो, जब हम यह विचारने लगते हैं, तो एक-एक वेद मनत्र के ऊपर अन्वेषण करना आरम्भ कर देते हैं, तो 
बड़ी विचित्रता आने लगती है, एक आनन्द का अनुभव होने लगता है। हम अपने में स्वीकार करें कि परमात्मा के 
संसार रूपी यज्ञशाला में सब विद्यमान है। 
व्यष्टि से सर्मष्टि 

तो मेरे प्यारे! देखो, विचार क्या कह रहा है आज का वेद मन्र हमें बहुत ऊर्ध्वा में उड़ान उड़ा रहा है और 
हमें प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। है मानव! तू अपने शरीर रूपी यज्ञशाला में याग कर और ऐसा याग कर 
मानो इस शरीर को जानने का प्रयास कर जैसे मानो देखो, व्यष्टि से समष्टि में जाना, 93४फर मानो देखो, यज्ञ 
के स्वरूप को जान लेना है। बेटा! जब तक हम व्यष्टि से समष्टि में नहीं जा पाते, तो मेरे पुत्रों! देखो, हम इस 
यज्ञ के स्वरूप को कदापि नहीं जान पाते। परमपिता परमात्मा, जो याज्ञिक है जो मानो इस यज्ञशाला में वास कर 
रहा है वह उसका आयतन है, गृह है मानो उसमें वह वास कर रहा है, सर्वज्ञता में निहित रहने वाला है। तो बेटा! 
विचार विनिमय क्या, आज का हमारा वेद मन्र क्या कह रहा था, वह प्रेरणा दे रहा था और वह प्रेरणा यह है कि 
है मानव! तू अपनी मानवीय उड़ान को विचित्रतम उड़ता रहे। मानो देखो, यहाँ का प्राणी मात्र, याग के याज्ञिक 
पुरुष अपने में कहाँ चले गए हैं? 
याग से पूर्वजों के दर्शन 

बेटा! एक काल मुझे! स्मरण आता रहता है। देखो, यहाँ याग के माध्यम से अपने पूर्वजों के चित्रों को, 
शब्दों को जानने का ऋषियों ने प्रयास किया है। उद्दालक गोत्र में तो बहुत से ऋषि हुए हैं इस प्रकार के, परन्तु 
देखो, उद्दालक गोत्र में ऋषियों ने राष्ट्र को भी ऊर्ध्वा में प्रेरणा दी और कहीं कहीं यह स्वीकार किया कि राष्ट्र अपने 
में कोई नहीं होता। मानो देखो, राष्ट्र का निर्वाचन तो इसीलिए हुआ करता है क्योंकि यदि मानव कर्तव्यविहीन हो 
जाए, कर्तव्य से दूरी चला जाए तो उस समय मानव को कर्ठव्यवाद में लाने के लिए, एक कर्तव्यवादी राष्ट्र की 
आवश्यकता होती है। मुनिवरों! देखो, यदि राजा कर्तव्यवादी नहीं होता है तो समाज को वह कर्तव्यवाद में कदापि 
नहीं ला सकता। 
ऊर्ध्वागामी 

तो विचार आता रहता है मैं, आज याग के सब्रन्ध में बेटा! कोई विचार नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि 
दार्शनिक और मानवीयत्व के विचारों में मानो देखो, राष्ट्र को अपने में कृत करना यह अपने में कोई महानता नहीं 
कहलाती। विचार यह कि हमारा जो मानवीय दर्शन है, मानवत्व है वह इतना ऊर्ध्वा में विचारक, मानवीयत्व में 
होना चाहिए कि जिससे हम इस संसार की परिधि से संकुचिता से ऊर्ध्वा में गमसन कर सके और ऊर्ध्वा में गमन 
करने वाले बेटा! योगेश्वर कहलाते है क्योंकि वह अपने में सदैव पंचीकरण करते रहते है। और पंचीकररणा क्या है? 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को, उनके विषयों को जान करके, उनका साकल्य बना करके वह ज्ञानरूपी यज्ञशाला में जो अग्नि 
प्रदीप्त हो रही है, हृदयरूपी यज्ञशाला में जो ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त हो रही है उनको बेटा! उसमें दग्ध करना है, 
उन्हें देखो, हूत करना है, आहुति देना है। आहुति का अभिप्राय यह है कि अपनी अशुद्ध प्रवृत्तियों को त्यागना और 
अपनी प्रकाशमयी प्रवृत्तियों को, अग्रणीय बना करके और परमपिता परमात्मा की प्रतिभा अथवा उसके प्रकाश के 


मार्ग पर, हमें अपने को तत्पर करना है। 


तो आओ, मेरे पुत्रों! मैं विशेष विवेचना तो तुम्हें देने नहीं आया हूँ। बेटा! हम तो केवल परिचय देने के 
लिए चले आते हैं और वह परिचय क्या है, हमें वेद क्या कहता है? हमें वेद का मनत्र कहता है बेटा! कि इसमें 
ज्ञान, विज्ञान और यौगिकता मानो निहित रहती हैं, उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के याग देखो, परिणत रहते हैं। “यागं 
ब्रहो”” मुनिवरों! देखो, हमें याज्ञिक बनना है और इस संसार रूपी यज्ञशाला को जाने बिना हम याज्ञिक नहीं बन 
पाते। क्योंकि याज्ञिक हम उस काल में बनेंगे जब हम परमपिता परमात्मा की भव्य जो यज्ञशाला है जिसमें बेटा! 
देखो, पंच होता बने हुए हैं, जिसमें परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा हैं और आत्मा देखो, यहाँ यजमान बन करके 
इस संसार रूपी यज्ञशाला का संचालन कर रहा है। वाह रे, मेरे प्रभु! तू कितना, ऊर्ध्वा में है मानो देखो, यह तेरा 
सृष्टि का जो कर्म है, यज्ञशाला का जो कर्म है वह कैसा विचित्र चल रहा है? तू कैसा अनुपम है? कैसा महान है? 
मानो अन्तहदय में ऐसी प्रतिभा जागरुक हो जाए जिसमें बेटा! हम उस परमपिता परमात्मा की महिमा को निहारते 
रहें, उसी के आँगन में हम सदैव तत्पर हो जाएँ। 

तो मेरे प्यारे! देखो, यह वेद का मनत्र आज हमें प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, उद्बभीत गाने वाला गाता 
रहता है। एक वेद मन्र गाता है तो उसका उद्घान मानो अपने हृदय में समाहित कर लेता है। मेरे प्यारे! देखो, 
प्रत्येक आभा में उद्भीत गाया जा रहा है। रात्रि का काल है, रात्रि के काल में जब साधक अपनी प्राणामयी ध्वनि को 
रात्रि के गर्भ में प्रवेश कर देता है, उसी आसन पर शयन करता है, उसी को अपने में धारण करता है। मेरे पुत्रो! 
देखो, परमपिता परमात्मा की प्राशमयी विचित्र जो ध्वनियाँ हो रही हैं, उस ध्वनि को मानो वेद ध्वनि को जब वह 
शांत मुद्रा में मुद्रित होता है तो परमात्मा के रचाए हुए ब्रह्मारड की प्रतिभा का अपने में अवस्थित होकर के वह 
ध्यानावस्थित हो जाता है। 

तो आओ, मेरे पुत्रों! आज का विचार केवल यह कि हमें अपने को गम्भीर मुद्रा में ले जाना चाहिए और 
गम्भीर मुद्रा में मुद्रित होकर के परमपिता परमात्मा के सृष्टि कर्म और देखो, उसकी यज्ञशाला में विराजमान होकर 
के जो स्वाहा हो रहा है, उस स्वाहा हो अपने हृदय में, अपनी अन्तरात्मा में मानो समन्वय करते हुए अपने में 
ध्यानावस्थित हो जाना चाहिए। 
दराडक वनों में धनुर्याग 

आओ, मेरे प्यारे! आज का विचार, वेद का मतन्र यह कहता है, परन्तु देखो, आज मैं तुम्हें पुनः ऐसे ज्षेत्र में 
ले जाना चाहता हूँ, जहाँ बुद्धिमान्‌ प्रातःःकालीन याग में, अपने में याज्ञिक बन करके बेटा! यागां ब्रह्मे ब्रतं देवाः 
“मेरे पुत्रो! देखो, मुझे वह काल पुनः से स्मरण आ रहा है जिस काल में बेटा! देखो, यहाँ दरड़क वनों में याग 
होते रहे हैं, दरडक वनों में जहाँ बेटा! प्रातःकालीन देव पूजा होती है वहीं ब्रह्मयाग होता है। बेटा! ब्रह्म का चिन्तन 
और देव याग दोनों ही अपने में बड़े प्रियतम माने गए हैं और दोनों अपने में, अनूठे हैं, विचारक हैं। 

तो मुनिवरो! देखो, ब्रह्मचारी एक पंक्ति में विद्यमान है, आचार्यजन एक पंक्ति में विद्यमान हैं, आगन्तुक 
अतिथि एक पंक्ति में विद्यमान है, बेटा! देखो, अपनी-अपनी प्रतिभा को लिए अपने में, प्रकाशित हो रहे हैं। तो मेरे 
प्यारे! देखो, कल इससे पूर्व काल में हम बेटा यह वर्णन कर रहे थे कि माता अरुन्ध्ती ने अपने सूक्ष्म से विचार 
दिए मानो, उन्होंने अपने आध्यात्मिक और भौतिकवाद के विभिन्न विचार दिए क्योंकि दोनों का एक दूसरे में समन्वय 
होता रहा है संसार में अध्यात्मवाद और भौतिक विज्ञान जब दोनों अपनी स्थलियों में विचित्र होते हैं तो राष्ट्र और 
समाज में एक महानता की प्रतिभा का जन्म होता है। 

तो मेरे प्यारे! देखो, मैंने बहुत पुरातन काल में कहा था कि राष्ट्रवाद जो होता है वह कर्तव्यवाद के लिए 
होता है। यदि वह कर्तव्यवाद नहीं ला सकता समाज में, तो वह राष्ट्र नहीं कहलाता। देखो, कर्तव्यवाद में भी 


विज्ञान होना चाहिए तो वह विज्ञान अपनी-अपनी स्थलियों पर अपने समय पर बड़ा एक रूप धारण करता रहा है। 
सार्थक विज्ञान का स्रोत 


बेटा! मैंने तुम्हें भारद्वाज मुनि की चर्चाएँ की हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम में बेटा! एक यज्ञशाला का निर्माण 
हुआ। हमारे यहाँ चौबीस कोणों की यज्ञशाला का निर्माण महर्षि भारद्वाज के यहाँ कजली वनों में हुआ था। मेरे 
पुत्रो! देखो, इसमें उन्होंने एक यत्र का निर्माण किया था और उस यत्र की यह विशेषता थी कि जैसे यजमान, 
होतागरण, ब्रह्मा इत्यादि जैसे स्वाहा उच्चारण करते थे तो मुनिवरों! देखो, उनके यजन्न में स्वाहा के साथ जो चित्र 
अग्नि की धाराओं में विद्यमान होकर के अन्तरिक्ष में गमन करते हुए, द्यौ लोक को जाते हुए दृष्टिपात आते थे। वह 
यत्र मुनिवरो! देखो, महर्षि भारद्वाज के विद्यालय में था। मुनिवरो! देखो, उस विद्यालय में ब्रह्मचारी सुकेता, 
ब्रह्मचारी कवन्धी, रोहिणीकेतु, यज्ञदत्त, ब्रह्मचारिणी शबरी उसमें पनपेतु मुनि महाराज विद्यमान रहते थे। वे सदैव 
अपने में अनुसन्धान, अन्वेषण करते रहते थे। तो यह विज्ञान की बड़ी विचित्र उपलब्धियाँ हैं। क्योंकि विज्ञान का 
जब भी प्रारम्भ हुआ तो याग के माध्यम से हुआ है और याग के माध्यम से जिस विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, वह 
विज्ञान अपने में सार्थक कहलाता है, वह विज्ञान अपने में महानता की ज्योति वाला होता है। 

मेरे प्यारे! देखो, मुझे स्मरण आता रहता है, महर्षि भारद्वाज मुनि के यहाँ एक यज्ञशाला थी। उस यज्ञशाला 
में जब भी याग होता तो यत्नों में उसके चित्र दृष्टिपात आते रहते थे। भारद्वाज मुनि का जो वंशलज था, वह बड़ा 
विचित्र माना गया है। क्योंकि भारद्वाज जो वंश है वह अपने में बड़ा महानता वाला और विज्ञान में रत्त होता रहा 
है। जैसे बेटा! उद्दालक गोत्र में विज्ञानवेत्ता हुए, भारद्वाज गोत्र में भी विज्ञानवेत्ता और ब्रह्मवेत्ता होते रहे हैं विशेषकर 
जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं वे ब्रह्मवेत्ता के साथ आध्यात्मिक विज्ञानवेत्ता भी हुए हैं। 

तो मेरे प्यारे! देखो, प्राःःकालीन जब मानो देखो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में, दरड़क वनों में याग का 
प्रारम्भ हुआ तो याग के प्रारम्भ के समय में, वहाँ नाना ऋषिवर जैसे महर्षि भारद्वाज, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि 
विश्वामित्र, महर्षि कागभुषुरड जी, महर्षि लोमेश, महर्षि वृत्तिका, प्रवाहण, शिलभ, दालभ्य और महर्षि वैशम्पायन 
इत्यादि मुनि बेटा! देखो, विद्यमान थे। ये सब ब्रह्मवेत्ता थे, कुछ ब्रह्मवर्चोसि थे, कुछ मानो विज्ञान की विचित्र उड़ाने 
उड़ते रहते थे। 

तो मेरे प्यारे! देखो, जब उनकी प्रातःकालीन देवपूजा समाप्त हुई, क्योंकि याग को हम देवपूजा भी कहते हैं, 
तो बेटा! देखो, जैसे देवपूजा समाप्त हुई तो वहाँ विचार भी आने लगे, उपदेश मज्नरियाँ प्रारम्भ होने लगीं और 
देखो, वहाँ महर्षि भारद्वाज का यत्र भी विद्यमान था, जिसमें बेटा! देखो, ब्रह्मचारी मधुर स्वर में स्वाहा उच्चारण 
करते तो उनके चित्र, उनके शब्द अग्नि की धाराओं पर विद्यमान होकर के बेटा! वह शब्द द्यौ लोक में जाते हुए 
ब्रह्मचारियों को दृष्टिपात आते रहे है। तो महर्षि भारद्वाज मुनि ने कहा कि है ब्रह्मचारियों! तुम्हें यह दृष्टिपात आ रहा 
है कि तुम्हारे चित्र और यज्ञशाला का रथ बनकर के दयौ लोक को जा रहा है। जितने आकार का यज्ञशाला बना 
हुआ होता है, जितने आकार में यज्ञ के होतागण, अध्वर्यु, उद्बाता यजमान, ब्रह्मा आदि विद्यमान हैं, उतने आकार 
का रथ बनकर के शब्दों की धारा में, अग्नि की तरंगों में विद्यमान होकर के बेटा! द्यौ लोक को प्राप्त होता रहा है। 


स्वाहा 

तो विचार आता रहता है मेरे पुत्रों! “यागां ब्रह्मे” देखो उनका याग अपने में कितना सम्पन्न है, कितना 
अनुसन्धान उन्होंने किया। तो इसलिए हमारे यहाँ प्रायः परम्परागतों से बेटा! सृष्टि के प्रारम्भ का जो ऊर्ध्वा कर्म है, 
वह याग है और याग अपने में देखो, पूर्णत्व कहलाया जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्येक शब्द में स्वाहा 


होना चाहिए। स्वाहा का अर्थ है, जिसमें त्याग प्रवृत्ति होती है, जिसमें त्याग भावना होती है, जिसमें हृदय की 
त्रुटियों को त्यागने की प्रवृत्तियाँ होती हैं उसका नाम स्वाहा कहलाता है। 
दक्षिणा का स्वरूप 

तो बेटा! जब यज्ञ सम्पन्न हुआ तो भारद्वाज मुनि जो उस यज्ञ के ब्रह्मा थे, उन्होंने उन ब्रह्मचारियों से कहा 
हे ब्रह्मचारियों! अब तुम मुझे; दक्षिणा प्रदान करो। मेरे प्यारे! देखो, उन्होंने कहा, “प्रभु! दक्षिणा तो हम अवश्य ही 
देना चाहेंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा के याग सम्पन्न नहीं होता है, इसलिए दक्षिणा बहुत अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे! 
देखो यजमान से पुरोहित “यज्ञं दक्तं ब्रहे” कह॒ता है कि तू मुझे; दक्षिणा प्रदान कर। 

तो दक्षिणा का अभिप्राय क्या है? बेटा! यजमान, होतागण मानों अपनी त्रुटियों का त्याग करके दक्षिणा 
प्रदान करते हैं तो अपनी त्रुटियों को देना, अच्छाईयों को ग्रहण करना यह प्रायः एक महान दक्षिणा कहलाती है। 
मेरे पुत्रों! द्रव्य तो प्रायः उदर की पूर्ति के लिए दिया जाता है परन्तु दक्षिणा का अभिप्राय बेटा! हृदय से उसका 
समन्वय रहता है और वह जो हृदय मानो श्रद्धा है वह श्रद्धा मुनिवरो! देखो, ज्ञान और विज्ञान से ओत-प्रोत रहती 
है। तो विचार आता रहता है मेरे पुत्रों, देखो, हमें त्रुटियों को त्यागना, अभिमान को त्यागना है। देखो, परमपिता 
परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने अभिमान को त्यागना होगा क्योंकि परमपिता परमात्मा निरभिमानी है। मेरे 
पुत्रो! याग कर्म भी निरभिमानी कहलाया जाता है। मेरे पुत्रों देखो, इसीलिए त्रुटियों को त्यागना स्वाहा कहना और 
स्वाहा का अभिप्राय यह है कि हम अपनी त्रुटियों को त्याग रहे हैं और अच्छाईयों को, महानता को ग्रहण कर रहे 
हैं। “पुरोहितं ब्रह्म ब्रह्मा कृतं लोकाम्‌” हे ब्रह्मण! हम आपको दक्षिणा समर्पित करना चाहते हैं आप स्वीकार 
कीजिए। मेरे प्यारे! देखो, वह अपने में स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा उसे ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर देता है, उसे 
अपनी आभा में ग्रहण कर लेता है और उसे उपदेश देकर के उसे सात्विक बना देता है। 

तो आओ, मेरे प्यारे! मैं इस सब्रन्ध में कोई विशेष चर्चा नहीं देना चाहता हूँ विचार केवल यह कि मुनिवरो! 
देखो, “यागां ब्राह्मणं ब्रहे”” हमारे यहाँ याग का जो कर्म है वह बड़ा विचित्र है। महर्षि भारद्वाज मुनि महाराज को 
सब ब्रह्मचारियों ने दक्षिगा दी और दक्तिणगा देकर यह संकल्प किया कि अब हम ब्रह्मवर्चासि बनेंगे हम मानो 
ब्रह्मचरिष्यामि बनेंगे। ब्रह्मचारी का अभिप्राय क्या कि प्रत्येक श्वास को हम ब्रह्मसूत्र में पिरोने वाले बनेंगे। क्योंकि 
ब्रह्मवर्चोसि वही कहलाता है मुनिवरो! देखो, ब्रह्मचारी का प्रत्येक श्वास, प्रत्येक आभा प्राणतत्व, मनस्तत्त्व जब तक 
ब्रह्मसूत्र में नहीं पिरोयी जाती तब तक उसकी साधना परिपक्क नहीं हुआ करती। 

तो आओ, मेरे प्यारे! विचार विनिमय क्या, विचार केवल यह कि जो हमारा वैदिक साहित्य कहता है, वेद 
का मनत्र कहता है कि “ब्रहे कृतम्‌”” मानो देखो, हमें अपने में अनुसन्धान करना, वेद का अनुसन्धान करना है। 

तो मुनिवरो! देखो, नाना प्रकार के याज्ञिक कार्यां को सम्पन्न करते हुए उन्होंने दक्षिणा दी और दक्षिणा 
स्वरूप में उन्होंने ज्ञान और विज्ञान की जो प्रतिभा थी उसे अपने हृदय में धारण करने का संकल्प लिया। तो 
ब्रह्मचारी बेटा! देखो, प्रातःकालीन अपने में याज्ञिक बनना और धनुर्याग का अध्ययन करना। मुनिवरों देखो, धनुर्याग 
उसी को कहते हैं जहाँ एक-एक परमाणु का दूसरे परमाणु में मिलान किया जाता है, उससे यत्रों का निर्माण किया 
जाता है और यत्नरों का निर्माण करने वाला बेटा! लोक लोकान्तरों की उड़ाने उड़ने लगता है। 
धनुर्याग 

तो आओ, मेरे पुत्रों! विचार क्या मैंने तुम्हें कई काल में वर्णन करते हुए कहा था कि नाना प्रकार के यत्रों 
का निर्माण होने का नाम ही ““्रतं ब्रहे”” उसी को धनुर्याग कहते हैं। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के यागों का चयन आता रहा है उसमें भिन्न-भिन्न कर्मकार्ड हैं और कर्मकार्ड की प्रणालियों में जब मानव प्रेरित 


होता है अथवा अनुसन्धान करता है तो वह पारमार्थिक बन जाता है। देखो, अपने में अपनेपन का दर्शन करता 
हुआ अपनेपन को ही प्रभु को समर्पित कर देता है। यह है बेटा! आज का वाक्‌, अब मेरे प्यारे महानन्द जी अपने 
दो शब्द उच्चारण करेंगे। 

पूज्य महानन्द जीः-ओ३म्‌ यशो शज्नो इत्याहं गायन्त्वा मनः। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव! मेरे भद्र ऋषि मण्डल! 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी अभी बड़ी विचित्र उड़ाने उड़ रहे थे। क्योंकि इनके विचारों की उड़ाने बड़ी विचित्र रहती 
है। बहुत समय हो गया वाक्‌ श्रवण करते हुए, हम अपने में इन विचारों को धारण करते रहते हैं। अभी हमारा यह 
जो वाक्‌ है यह हमारी आकाशवाणी बन करके ““अन्तं ब्रह्मी)” एक याग को हम दृष्टिपात कर रहे हैं मेरा अन्तरात्मा 
यदैव यजमान के साथ रहता है क्योंकि यह जो वर्तमान का काल चल रहा है वह वाममार्ग का काल है। जहाँ द्रव्य 
की लोलुपता और सुरा और सुन्दरी के लिए मानों राष्ट्र से लेकर के प्रजा तक अपने में निहित हो रही है। 
महाराजा सगर का आहार 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी-अभी कुछ राष्ट्र की चर्चा देना चाहते थे परन्तु राष्ट्र अपने में कोई विचित्र तो 
इृष्टिपात आ नहीं रहा है। जिन्होंने राम के राष्ट्र अथवा अश्वरपति के राष्ट्र को दृष्टिपात किया हो, राजा सगर के राष्ट्र 
को दृष्टिपात किया हो, जिनके यहाँ राष्ट्र का आहार और व्यवहार विचित्र रहा है। महाराजा सगर के यहाँ जो 
राष्ट्रीय आहार था, वह बड़ा विचित्र रहा है। प्रातःःकालीन याग के पश्चात उनका विशुद्ध आहार होता था और वह भी 
अपने में जो स्वयं कला कौशल एवं कृषि उद्गम करने के पश्चात जो द्रव्य आता था उसको प्रायः ग्रहण किया जाता। 
क्योंकि राष्ट्र की बुद्धि, राष्ट्र के अपने दैनिक क्रियाकलाप बड़े विचित्र होने चाहिए। 
वाममार्गी वर्तमान काल 


पूज्यपाद गुरुदेव को मैंने कई काल में वर्णन कराया कि यह जो वर्तमान का काल है, यह ऐसा विचित्र 
काल है, जिसे मैं वाम मार्ग का काल कहता हूँ। एक मानव डश्वरवादी है, वह याग का खण्डन कर रहा है। एक 
मानव सम्प्रदायवादी बन रहा है और अपने को ईश्वरवादी भी कहता है। परन्तु एक दूसरे के रक्त का पिपासी बन 
रहा है। जब मैं यह दृष्टिपात करता हूँ तो पूज्यपाद गुरुदेव को निर्णय देता रहता हूँ। प्रभु! यह समाज, यह 
वायुमरडल इस प्रकार का है। परन्तु देखो, एक मानव, एक राष्ट्र जहाँ उसे रक्षा करनी है वहाँ वह भक्षक हो रहा 
है। जब मैं यह विचारता हूँ कि यह नाना प्रकार के विचार ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी, यह समाज कैसे ऊँचा बन 
सकता है? तो देखो, यह वाममार्ग है। वाममार्ग क्या है? जो राजा को प्रातःकाल पान करना चाहिए उसे वह नहीं 
कर रहा है। सुरा और सुन्दरी में लगा हुआ, दूसरों के द्र॒व्यों की लोलुपता में लगा हुआ है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव 
मुझे वर्गान कराते हैं कि महाराज अश्वपति के राष्ट्र में, भगवान्‌ राम के काल में भी प्रायः ऐसा होता रहा है, रावण 
के काल में भी प्रायः ऐसा होता रहा है कि राजा स्वयं कृषि का उद्गम करके उस अन्न को पान करते, बेटा! पान 
करते तो बुद्धि विचित्र हो जाती। कहीं बुद्धि उसके पश्चात भी द्रव्य को पाने की लोलुपता में परिणत भी होती रही है 
परन्तु उसके पश्चात भी उनका आहार और व्यवहार विशुद्ध रहा है। जब मैं आधुनिक काल के राष्ट्र को दृष्टिपात 
करता हूँ तो मेरे पूज्यपाद गुरुदेव की एक ही घोषणा है, एक ही विचार है कि जब ऐसे राजा का राष्ट्र में निर्वाचन 
होता है तो वह कर्तव्यवाद कहाँ से ला सकता है। 
महाभारत काल के पश्चात 

तो मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव से कहता हूँ, हे प्रभ!ु यह कैसा समाज बन गया है। मानो देखो, महाभारत 
काल के पश्चात रुढ़िवाद पनपा है और वह रूढ़िवाद एक दूसरे के रक्त का पिपासी बना हुआ है, आज जब मैं यह 
विचारता हूँ कि विज्ञान का कितना दुरुपयोग है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी-अभी विज्ञान की चर्चा कर रहे थे और 


विज्ञान की ऐसी मार्मिक चर्चा कर रहे थे कि विज्ञान अपने में कितना अनूठा रहा है। परन्तु उसकी प्रतिक्रिया न 
होने से उसका दुरुपयोग और विज्ञान का दुरुपयोग होने से इस समाज में मानव एक दूसरे के रक्त का पिपासी 
अथवा वाममार्ग में परिणत हो रहा है। मानो देखो, जब मैं यह विचारता रहता हूँ कि हे मानव! हे राष्ट्र! तेरे राष्ट्र में 
विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जहाँ मेरी करने वाले पुत्रियों के चरित्र हनन चित्रों का चित्रण होता है और 
उनको छात्र, छात्राएँ सब ग्रहण करते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है। और ब्रह्मचर्य के दूषित हो जाने पर 
देखो, कर्तव्यवाद न रह करके अधिकार की पुकार हो जाती है और जहाँ अधिकार ही अधिकार रह जाता है, 
कर्तव्यवाद नहीं रहता वहाँ राजा के राष्ट्र में देखो, अग्नि प्रदीक्त हुआ करती है। मैंने यह वाक्‌ बहुत पूर्वकाल में, मेरे 
पूज्यपाद गुरुदेव ने भी कहा और यह वाक्‌ भारद्वाज की विज्ञानशाला में भी घोषणा हुई। आज मैं इस सब्रन्ध में 
विशेष चर्चा न देता हुआ विचार केवल यह कि आधुनिक काल का राजा प्रातःकालीन नाना प्राणियों के रसों को, 
अग्नि में तपाकर के पान करता है तो वह राष्ट्र को कैसे ऊर्ध्वा बना सकता है? विचार आता रहता है जिसका 
आहार ही अशुद्ध है तो वह विशुद्धता में समाज को कैसे ला सकता है? परन्तु देखो, आज राष्ट्र यह चाहता है कि 
मेरे राष्ट्र में:ः रक्तभरी क्रांति न हो, परन्तु यह भी चाहता है कि मेरे राष्ट्र में नाना धर्म हो, तो अरे, भोले प्राणी! धर्म 
तो एक ही होता है, नाना धर्म नहीं हुआ करते हैं। जब राजा के राष्ट्र में यह घोषणा होने लगती है कि नाना धर्म 
होते हैं तो उस राजा के राष्ट्र में धर्म लुप्त हो जाता है। मानो देखो, जैसे धर्म तो एक ही है। नेत्रों से दृष्टिपात करना 
ही मानव का धर्म है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कई काल में मुझे वर्णन कराया और धर्म की विवेचना देते हुए कहा 
कि नेत्रों का धर्म दृष्टिपात करना है, कु-दृष्टिपात करना उसका धर्म नहीं है। कु-दृष्टि जब आएगी तब ही पापाचार 
हृदय में बलवती हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रियों का जो विषय है उस विषय का नाम ही धर्म कहा जाता 
है। यह भी रूढ़िवाद बन गया है जो राष्ट्र को विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। मानो एक दूसरा मानव नष्ट होने 
जा रहा है। देखो, यह राष्ट्र का कैसा आरोपण कहलाता है। मैं इसको वाममार्ग इसलिए कहता हूँ क्योंकि जहाँ 
अच्छाईयों का खण्डन और दुरिता का मण्डन होता है वहीं वाममार्ग कहलाता है। 

जब मैं यह विचारता हूँ कि राष्ट्र तो एक ही विचारधारा देता है कि हे राजन! यदि तू अपने राष्ट्र को ऊँचा 
बनाना चाहता है, तो तेरे राष्ट्र में रुढ़ि नहीं होनी चाहिए और जब तक रूढ़ि रहेगी और तू यह चाहे, कि सुखी हो 
जाऊँ तो यह असम्भव है। मानो देखो, पूजा शांति युक्त हो जाए तो यह भी असम्भव है। राजा का कर्तव्य है कि 
भिन्न-भिन्न रूढ़िवादियों के आचार्या को एकत्रित करना और एकत्रित करके देखो, उनमें शासत्रार्थ होना चाहिए और 
मानो देखो, जो ज्ञान, विज्ञान और मानवता के स्थिर हो जाने में, राष्ट्र को अपनाने में कोई दोषारोपण नहीं है। यज्ञ 
अपना लेना चाहिए और वहीं देखो विशुद्ध एक राष्ट्र का निर्माण हो तो मानो देखो, मानव शांतियुक्त हो सकता है। 
तो आज का विचार मैं विशेष नहीं दूँगा, केवल अपने पूज्यपाद गुरुदेव को मैं वर्णन कराता रहता हूँ और अवगत 
कराता रहता हूँ कि प्रभु! यह समाज ऐसा है। तो मानों मैं विशेष चर्चा न देता हुआ मेरा अन्तर्हददय यजमान के 
साथ रहता है। है यजमान! तेरे जीवन का सौभाग्य अखर्ड बना रहे और तेरे गृह में द्रव्य का सदैव सदुपयोग होता 
रहे, देव पूजा होती रहे, मानो देखो, बुद्धिमानों की प्रतिभा तेरे गृह में संचालित रहनी चाहिए, अभिमान को त्याग 
करके तेरे हृदय में निरभिमानता में परिणत हो जाए। मेरी सदैव यही कमाना रहती है, मेरा अर्न्तहदय सदैव 
यजमान के साथ रहता है। मानों देखो उसमें, ““्रतं ब्रह्मा ब्रतं देवा:”। अब मैं अपने विचारों को विराम दे रहा हूँ 
विचार केवल यह कि मानों देखो, आधुनिक जो जगत्‌ है वह कैसा है? यह मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव को समय- 
समय पर अवगत कराता रहता हूँ। आज का विचार केवल यह कि हम अपने प्रभु की महिमा और याग जैसे ऊर्ध्वा 
में कर्म करते रहें क्योंकि यह कर्म सृष्टि के आरम्भ से चला आ रहा है और ब्रह्मारढ के मध्य का क्रियाकलाप यह 


याग माना गया है। जिसे देवपूजा, यज्ञ का सदुपयोग, शब्द का द्यौ लोक में जाना। अभी-अभी ये सब मेरे पूज्यपाद 
गुरुदेव प्रगट करा रहे थे। आज का वाकू,, अब यह समाप्त, अब वेदों का पठन पाठन, अब मैं अपने पूज्यपाद 
गुरुदेव से आज्ञा पाऊँगा। 

पूज्यपाद गुरुदेवः- मेरे प्यारे ऋषिवर! मेरे प्यारे महानन्द जी ने अभी-अभी अपने बहुत सुन्दर विचार दिए हैं, 
एकता के सूत्र में लाने के लिए इनका भव्य विचार था। आज का यह वाक्‌ अब समाप्त हो गया है आज का वाक्‌ 
उच्चारण करने का अभिप्राय यह है कि हम परमपिता परमात्मा की अराधाना करते हुए बैदिकता को विचारते हुए 
और ज्ञान और विज्ञान की विचित्र उड़ाने उड़ते हुए हम इस संसार सागर से पार हो जाएँ और परमात्मा के राष्ट्र में 
हम सभी विरक्त रहें ऐसा हमारा वाक्य अब समाप्त हो गया है। समय मिलेगा तो शेष चर्चाएँ कल प्रगट करेंगे। अब 
वेदों का पाठ होगा। दिनांक-22-0-988-ग्रा0 सुवाहेड़ी बिजनौर 
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जीते रहो, देखो, मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष, पूर्व की भांति, कुछ मनोहर वेद मंत्रों का गुणगान गाते 
चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतित हो गया होगा, आज हमने पूर्व से, जिन वेद मंत्रों का पठन-पाठन किया। हमारे 
यहाँ परम्परागतों से ही, उस मनोहर वेद-वारणी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेद-वाणी में, उस महामना, 
मेरे देव की महिमा का गुणगान गाया जाता है। क्योंकि वे परमपिता परमात्मा अनन्तमयी माने गये है और जितना 
भी यह जड़ जगत्‌ अथवा चैतन्य जगत्‌ हमें दृष्टिपात आ रहा है, उस सर्वत्र ब्रह्मांड के मूल में प्रायः वह मेरा देव, 
परमपिता परमात्मा दृष्टिपात आ रहा है। मानो उसमें वह रत्त हो रहा है। जिसके ऊपर सृष्टि के प्रारम्भ से ले 
करके, वर्तमान के काल तक मानव अनुसंधान करता रहा है, और अन्वेषण कर रहा है। कहीं मानव ज्ञान, विज्ञान 
की प्रतिभा में रत्त हो जाता है, कहीं मानव आध्यात्मिकवाद में प्रवेश करता है और नाना प्रकार के अनुष्ठानों में 
लगा हुआ है और विचारता रहता है कि परमपिता परमात्मा, जड़वत्‌ और चैतन्यवत्‌ दोनों में निहित हो रहा है। 
आज मैं उस परमपिता परमात्मा को अपने अन्तर्दय में, या प्रत्यक्षवाद में ले करके जानने के लिए तत्पर रहेँ। 
ऐसा मानव परम्परागतों से अपना विचार विनिमय कर रहा है। मानो देखो, जब मानव अपने में विचित्र-विचित्र 
उड़ानें उड़ने लगता है और विचारने लगता है कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान दोनों प्रकार के विज्ञान में रक्त 
होना चाहता हूँ और उस विज्ञान की नाना प्रकार की आभा में रत्त हो करके उसका मन्तव्य एक ही रहता है, कि मैं 
अपने में महान और विचित्र बनता चला जाऊँ। 
विष्णु 

तो आज के हमारे वैदिक साहित्य, वेद मंत्रों में बड़े उद्गम विचार आ रहे थे कहीं माता वसुन्धरा का वर्णन 
आ रहा था, तो कहीं विष्णु की चर्चा आ रही थी। हमारे वैदिक साहित्य में विष्णु नाम केवल रक्षक को कहा गया 
है। जो रक्षा करने वाला है, वही विष्णु कहलाता है। मानो उसी विष्णु की नाना प्रकार की विवेचनाएँ होती रही है। 
जैसे विष्णु नाम माता को कहा गया है। सबसे प्रथम तो विष्णु नाम उस परमपिता परमात्मा का है, जो सर्वत्र मानो 
विष्णु कहलाता है, क्योंकि वह रक्षा करने वाला है। कहीं माता का नाम विष्णु है, तो कहीं विष्णु नाम आत्मा का 
है। कहीं देखो, राजा का नाम विष्णु है, तो कहीं सूर्य का नाम भी विष्णु है। तो यहाँ बेटा! भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पर्यायवाची शब्द एक ही स्वरूप में हमारे यहाँ माने गये है। परन्तु मूल एक ही है। जो वह रक्षा करने वाला है, जो 
पालन कर रहा है। मानो जैसे परमपिता परमपिता हमारा पालन कर रहा है और वह विष्णु बन करके नाना प्रकार 
की ऊर्जा दे करके और नाना प्रकार की वृत्तिमयी तर्यों में अपनी मानो देखो, महिमा का जो संचार हो रहा है जो 
उसका विज्ञान और उसकी अंतर्दत्तियाँ उसमें निहित रहती है। परन्तु देखो, वही तो रक्षा करने वाला है। 
वास्तविक रक्षक 

आज मैं जब अपनी माता से यह कहता हूँ कि हे माता! रक्षा कौन कर रहा है? तो देखो, माता कहती है 
कि रक्षा हम कर रहे है। जब राजा से कहते है -कि रक्षा कौन कर रहा है? राजा कहता है कि मैं रक्तक बना हुआ 
हूँ। परन्तु जब यह प्रसंग आता है कि माता के गर्भ स्थल में जो शिशु है, उस शिशु की रक्षा कौन कर रहा है? मेरे 
प्यारे! देखो, राजा भी निरुत्तर हो जाता है, माता भी निरुत्तर हो जाती है। क्योंकि माता को यह ज्ञान नहीं है कि 
रक्षा कौन कर रहा है और रक्षा हो रही है। तो मुनिवरो! देखो, जब यह विचार आता है कि “यद्‌ द्वरढं ब्रह्मा 
वाचा”” उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान और विज्ञान कितना अनुपम है, कितनी उसकी ज्ञान और विज्ञानमयी धारा 
है, जिसके ऊपर बेटा! ऋषि-मुनि अपने में अनुसंधान करते रहते है, अथवा विचारते रहते है। तो मुनिवरो! देखो, 


जब मैं माता के समीप जाता हूँ तो माता निरुत्तर हो जाती है। परन्तु उसके ऊपर जब हम विचारते हैं और 
गम्भीरता से वैदिक साहित्य में प्रवेश होते है और वैदिकवाद को ले करके जब उसके ऊपर अन्वेषण अथवा 
अनुसंधान प्रारम्भ करते है, तो मुनिवरो! देखो, मानव अपने में मौन हो जाता है। मेरे पुत्रो! देखो, माता के गर्भस्थल 
में जब हम जैसे शिशु विद्यमान होते है तो मानो देखो, माता के गर्भस्थल में एक बिन्दु है उस बिन्दु में भी एक 
शिशु है जहाँ शिशु का प्रवेश हुआ तो मेरे पुत्रो! देखो, सर्वत्र देवता उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते है। 
मेरे प्यारे! देखो, ये चन्द्रमा अमृत देने लगता है और सूर्य प्रकाश देने लगता है और अग्नि उष्ण बनाने लगती है, 
पृथ्वी गुरूत्व देना प्रारम्भ कर देती है और आपोमयी ज्योति बन करके आसन और ओढ़न बन जाता है। मेरे पुत्रो! 
देखो, वायु प्राण देता है और मुनिवरो! देखो, यह अंतरिक्ष अवकाश देना प्रारम्भ कर देता है। 

तो मुनिवरो! देखो, माता की अमृतमयी धारा को जानने के लिए जब हम विज्ञान के वायमय में प्रवेश करते 
हैं, तो विचार आता है कि परमपिता परमात्मा का विज्ञान कितना अनुपम है। मेरे पुत्रो! देखो, अमृत कैसे जा रहा 
है? माता की रसना के निचले विभाग में एक चन्द्रकेतु नाम की नाड़ी होती है वह चन्द्रमा से अमृत को लेती रहती 
है उसी नाड़ी का सब्रन्ध माता की पुरातत नाम की नाड़ी से होता है और पुरातत्‌ नाम की नाड़ी का समन्वय माता 
की लोरियों से होता है और लोरियों में पंचम नाड़ी बन करके चलती है जिसका माता की नाभि से बालक की 
नाभि तक समन्वय होता है। 
परमात्मा की सूक्ष्म धारा 


तो मेरे प्यारे! उस प्रभु का विज्ञान कितना अनूठा है, कितना महान है। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा 
को रक्षक कहा जाता है, वह रक्षा कर रहा है। कितने सूक्ष्म मूल में रक्ता कर रहा है। मेरे पुत्रो! देखो, शिशु पनप 
रहा है, अमृत को पान कर रहा है, प्रकाश को पान कर रहा है और प्राणों को अपने में संचार कर अपनी सब 
प्रवृत्तियों में अब्रत कर रहा है। मेरे पुत्रो! देखो, अवकाश अंतरिक्ष से आ रहा है, “विचररां ब्रह्मे कृतं ब्रह्मा वाचा”” 
मेरे पुत्रों! वह विचरण कर रहा है अपने में मानो देखो, आपोमयी ज्योति बन करके वह ओढ़न है, आसन है, पाँसे 
है। मानो देखो, उसी में वह रक्त रह रहा है। उसे आपोमयी ज्योति कहते है। और पृथ्वी गुरूत्व देने के लिए तत्पर 
रहती है। तो मुनिवरो! वह मेरा प्यारा प्रभु, कितना विज्ञानवेत्ता है। आज हम उस प्रभु के विज्ञान के ऊपर विचार 
विनिमय करते है तो विज्ञान अपने में शांत हो जाता है। मानव का विज्ञान तो यह है कि मानव अपने बिखरे हुए 
परमात्मा के वैज्ञानिक तथ्यों को अपने में एकत्रित करके उनको साकार रूप देता रहता है। परन्तु सूक्ष्म धारा तो 
उस परमपिता परमात्मा की ही विद्यमान रहती है। 

तो आओ, मेरे पुत्रो! मैं इस सम्रन्ध में कोई विशेष चर्चा नहीं, केवल यह कि माता रक्षा नहीं कर रही है, 
क्योंकि वह परमपिता परमात्मा रक्षक है। द्वितीय रूप में, जब एक साधारण और व्यावहारिक रूपों में पालना की 
चर्चा करते है, तो माता पालना कर रही है। माता मानो देखो, अनुशासन में लाने के लिए तत्पर रहती है और 
विचारती रहती है कि हे बाल्य! तुम महान और पवित्र बन जाओ। परन्तु देखो, वह रजोगुण में शासन रहता है, 
तमोगुरा में उत्पति का मूल रहता है और सतोगुण में पालना रहती है। तो मुनिवरो! देखो, ये तीनों मनके एक ही 
सूत्र में पिरोये जाते है। वही सतोगुण है, वही रजोगुण है और वही तमोगुण माना गया है। परन्तु तीनों एक दूसरे 
के पूरक कहे गये है। जैसे माला में तीन मनके होते है, वे तीनों मनके अपने में ही मानो देखो, एक सूत्र में पिरोये 
हुए है। तो मुनिवरो! देखो, उस माता का नाम विष्णु है। 

और बेटा! विष्णु नाम आत्मा का है जो इस शरीर का संचालन करने वाला है। मेरे पुत्रो! देखो, यह विष्णु 
है “ब्रह्मरां ब्रह्म ब्रताः” जब आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, तो बेटा! देखो, मानव अपने में शून्य हो जाता 


हि नि मिक को आर 
है। 
महर्षि रेंगणी का चिन्तन 

तो आओ, बेटा! मैं तुम्हें एक ऋषि के आश्रम पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ ऋषि मुनि अपने में विद्यमान हो 
करके बेटा! एक अनूठी चर्चा करते रहते थे हमारे यहाँ परम्परागतों से ही ऐसा माना गया है कि प्रत्येक मानव 
अपने में मानवीयता की चर्चा करता रहा है, तो मुनिवरो! देखो, आज मैं तुम्हें उद्दालक गोत्र में ले जाना चाहता हूँ। 
हमारे यहाँ उद्दालक गोत्र में नाना ऋषि हुए है उन ऋषियों में, नाना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञानवेत्ता हुए है, 
तो मुनिवरों! देखो, आज मैं तुम्हें भारद्वाज के वंशलज में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ बेटा! देखो, गृह में पति-पत्नी 
विद्यमान हो करके, अपने में अनूठे-अनूठे विचार विनिमय करते रहते है और वह कैसे अनूठे विचार है, कैसी 
दिव्यता है उनमें? 
ब्रह्मयाग 

मेरे प्यारे! मुझे वह काल स्मरण आ रहा है, एक समय बेटा! देखो, रेंगणी भारद्वाज, अपने में मानो देखो, 
याग करते थे। हमारे यहाँ परम्परागतों से ऋषि-मुनियों ने अपने विचारों को भी याग के रूप में परिणत किया है। 
मानो देखो, सबसे प्रथम प्रातःकालीन ब्रह्मययाग होता रहता था। ब्रह्मयाग का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म का चिन्तन 
करना और ब्रह्म के ज्ञान और विज्ञान के ऊपर मानो अपने में अनुसंधान और विचार विनिमय करते रहना और 
मुनिवरो! विचार यह कि वह प्रभु कैसा अनूठा है, कैसा विचित्र है। वह मानो देखो, प्रातःकाल में जब सूर्य उदय 
होता है, उदय होने से पूर्व भी, प्रतिभा का दर्शन होता है। उस प्रतिभा में मानो देखो, सूर्य की नाना प्रकार की जो 
किरणों हैं वे उर्जा ले करके, प्रकाश ले करके रात्रि को अपने गर्भ में धारण करके मानो देखो, प्रकाश का द्योतक 
बन करके आ जाती है। वह प्रकाश मानो देखो, प्रभु की महानता और प्रभु का विज्ञान है। तो मुनिवरो! देखो, नाना 
प्रकार के कई तारा मंडलों की माला बनी हुई रहती है, कहीं मानो देखो, सूर्यों की माला। 

तो इस प्रकार अपने में विचार विनिमय करते रहते थे। देखो, यह ब्रह्ययाग कहलाता है। जब जहाँ ब्रह्मा का 
चिन्तन करना, मनन करना, ब्रह्मा की प्रतिभा को अपने में धारण करना अपने में मानो देखो, अपनेपन का दर्शन 
करना है। 
देवयाग 

मेरे पुत्रों! देखो, द्वितीय जो याग है वह देवयाग कहलाता है। देवयाग का अभिप्राय यह है कि हम देवताओं 
का दर्शन करें और “ददेवां ब्रह्मं ब्रहे ब्रत्यं यागां रुद्रो वाह” ब्रह्मणं लोकाम्‌” मेरे पुत्रों! देखो, वेद का मंत्र कहता है 
कि देवयाग उसे कहते है - जहाँ हम देवताओं की रक्षा कर सके, हम देवताओं के संरक्षण में अपने जीवन को 
व्यतीत कर रहे है। मेरे पुत्रो! देखो, प्रातःकालीन, सूर्य उदय हो रहा है मानो देखो, चन्द्रमा अपनी अमृतमयी कान्ति 
दे रहा है। मेरे पुत्रो! देखो, अग्नि अपने में प्रकाश और देवताओं का मुख बन रही है और देवताओं के मुखारबिन्दु में 
यदि तुम्हें किसी वस्तु को देना है तो अग्नि के मुखारबिन्दु में प्रवेश करते चले जाओ। तो मेरे पुत्रो! देखो, वह 
अग्र्याधान “अम्लं ब्रह्म लोकां अग्निः अमृतं ज्योतिः” मेरे पुत्रो! वह अमृतमयी ज्योति कही जाती है। तो विचार आता 
है कि हम अग्नि के ऊपर विचार करते चले जाए। अग्र्याधान करते हुए, अग्नि की प्रतिभा को अपने में धारण करते 
हुए मेरे पुत्रो! हम देवयाग करते है। देवयाग में बेटा! अग्निहोत्र मानो अग्नि को प्रदीप्त करना, नाना प्रकार के 
साकल्य प्रदान करना। उस साकल्य को अपने में प्रतिपादित करते हुए और देखो, वह “देवाः यागां ब्रह्मणं ब्रते”” वह 
देवयाग कहलाया गया है। 
पितृयाग 


तो आओ मेरे पुत्रो! विचार क्या कह रहा है, वेद का वाक्‌ क्या कह रहा है, मेरे पुत्रो! वे दोनों पति-पत्नी, 
उनकी पत्नी का नाम शकुन्तका, महर्षि भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न होने वाले रेंगणी भारद्वाज अपने में एक समय 
प्रातःकाल बोले कि देवी! हम देवयाग करते रहते है, ब्रह्ययाग करते रहते है तो आज हमें पितरयाग करना चाहिए। 
तो बेटा! देखो, पितरों के याग के लिए वह तत्पर हो गये, उन्होंने अपने पितरों को निमन्रित किया और सबको 
निमनञ्रित करके मुनिवरो! देखो, वह अपने में तत्पर हो गये। मेरे प्यारे! देखो, उनका एक बाल्य था, ब्रह्मचारी 
चैताश्वेतर भारद्वाज। उसको माता ने प्रातःःकालीन भोज कराया और वह अपनी क्रीडा करता रहा। परन्तु जब 
“ब्रह्मणे देवा” देवयाग के पश्चात जब पितर याग का समय आया तो जितने पितर थे उनके पिता, पडपिता, 
महापिता मानो देखो, आचार्य पितर इत्यादि सब जो है, वे मंत्रों के अनुसार उनके आश्रम में पधारे। देखो, गृह में 
उनका प्रवेश हुआ, तो ऋषि ने मानो उनकी चरण वन्दना करते हुए नाना प्रकार के भोजों से तृप्त किया और तृप्त 
करके उन्होंने कहा प्रभु! आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। उन्होंने कहा -हे रेंगणी भारद्वाज! तुम्हारा जो गोत्र है, वह 
बड़ा विचित्र है। हम भी उसी गोत्र में है। आगे हमारा कर्त्तव्य है कि हमें अपने पूर्वजों को ऊँचा बनाना है और 
पूर्वजों के जो क्रियाकलाप है अथवा उनके जो मौलिक विचार है उन्हें अपने में धारण करते हुए हमें मानो उसमें 
प्रशित्रत करना है। तो मेरे प्यारे! देखो, उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने नाना प्रकार के उपदेश पान करते हुए 
नाना भोजों से तृप्त करते हुए उनका पितर याग समाप्त हो गया। 
मिथ्यावाद का प्रभाव 


बेटा! पितरयाग के पश्चात जब रेंगणी भारद्वाज अपने आसन पर आ पहुँचे तो उनका बाल्य क्रीड़ा करता 
हुआ उनके द्वार पर आया, बालक से कहा - हे बाल्य! तुमने भोज किया अथवा नहीं, उन्होंने कहा - कि मुझे भोज 
नहीं कराया गया। उन्होंने कहा - हे देवी! तुमने बाल्य को भोज नहीं कराया है? देवी ने कहा प्रभु! मैंने भोज 
कराया है। मेरे पुत्रो! उन्होंने कहा - हे बालक! तुम मिथ्या उच्चारण कर रहे हो। मेरे पुत्रो! उन्होंने कहा - है बालक! 
तुम्हें यह प्रतीत है कि दर्शनों की प्रतिभा, एक पंक्ति यह कहती है कि जिस गृह में मिथ्यावादी पुरुष रहते है, वह 
गृह अशुद्ध हो जाता है। मानो देखो, जिस माता के द्वार पर वृत्तिका स्तम्भ देखो, अशुद्ध बालक अपनी आभा में रक्त 
रहता है वह गृह अशुद्ध है। तो माता ने कहा - हे बाल्य! तुम्हें यह प्रतीत है कि जिस माता का पुत्र मिथ्यावादी बन 
जाता है, उस माता का गर्भाशय दूषित हो जाता है। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, बालक उन वाक्यों को अपने में ग्रहण करता हुआ मौन हो गया और ऋषि ने कहा हे 
ब्रह्मचारी! हमारा जो वंशलज है यह बड़ा विचित्र है, इसमें कोई मानव मिथ्यावादी नहीं हुआ। हमारा गोत्र भारद्वाज 
कहलाता है। और भारद्वाज गोत्र में बहुत से वंशलज हुए है परन्तु वह सब सत्यवादी रहे है। तुम यह वाक्‌ अशुद्ध 
उच्चारण कर रहे हो। इसलिए देखो, हम अपने को अभागा स्वीकार कर रहे हैं या तुम अभागे हो। मेरे प्यारे! देखो, 
वह अपने में यह उच्चारण करके मौन हो गये। माता ने भी बालक को धघिक्कारा। परन्तु देखो, केवल चार वर्ष और 
तीन दिवस का ब्रह्मचारी था, जिस बालक को इस प्रकार की ताड़ना दी जा रही थी। 
महर्षि तत्त्वमुनि का आश्रम 

तो मेरे पुत्रो! मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है कि वह बाल्य जब आयु से उर्ध्वा में आये और उनका जब 
वेदारम्भ प्रारम्भ हुआ तो मुनिवरो! देखो, रेंगणी भारद्वाज ने ब्रह्मचारी को महर्षि तत्त्वमुनि महाराज के आश्रम में 
प्रवेश किया और तत्त्वमुनि महाराज के आश्रम में जब प्रवेश हो गये तो मुनिवरो! देखो, उनका जो अध्ययन करने 
का व्रत बना था उसमें सबसे प्रथम उपनयन संस्कार हुआ और उपनयन के पश्चात वेदारम्भ हुआ। तो वेद में भिन्न- 
भिन्न प्रकार की शिक्ञाएँ हैं। मानो उसमें विज्ञान है, उसमें कला कृत्तिका है, कला कौशलता है और नाना प्रकार का 


मानो परमाणुवाद है। तो उन्होंने बेटा परमाणुवाद को अपने में निहित किया। 

तो मुनिवरो! देखो, एक समय तत्त्वमुनि महाराज ने प्रातःकाल ब्रह्मचारी से कहा - हे ब्रह्मचारी! तुम्हारा जो 
गोत्र है वह भारद्वाज गोत्र कहलाता है। मैंने भी तुम्हारे कई वंशलजों को दृष्टिपात किया है परन्तु उनमें कोई भी 
ऐसा नहीं हुआ। परन्तु तुम विज्ञान के मार्ग पर अपने को ग्रहण कर रहे हो। उन्होंने कहा - हे भगवन! मेरा जो 
अंतहंदय है मानो मेरे अंतःकरण में एक वाक्‌ आ रहा है कि माता ने ये कहा -कि मिथ्यावाक्‌ अशुद्ध कर देता है, 
गृह को नारकिक बना देता है, राष्ट्र को अपवित्र बना देता है। तो हे प्रभु! मैं इस प्रकार के मिथ्यावाद को विज्ञान के 
माध्यम से साकार रूप देना चाहता हूँ। मेरे पुत्रो! देखो, महर्षि तत्त्वमुनि महाराज ने ब्रह्मचारी के वाक्यों को स्वीकार 
किया परन्तु देखो, उन्होंने कहा तुम्हारा जो वंशलज रहा है, वह भारद्वाज रहा है और तुम्हारे वंशलज में तुम्हारा 
जो जन्म है वह मानो देखो, ग्यारह हजार पाँच सौ इक्सठ के लगभग भारद्वाज गोत्रों में ये वंशलज हुए है तुम्हारे 
इस वंशलज में आत्मवेत्ता हुए है, ब्रह्मवेत्ता हुए है, ब्रह्म की उड़ान उड़ने वाले हुए। मेरे प्यारे! देखो, ये प्रेरणा तुम्हें 
माता से प्राप्त हुई है या पिता से। उन्होंने कहा -मुझे! माता-पिता दोनों से ही यह प्रेरणा प्राप्त हुई है। 

मेरे पुत्रों! देखो, वेदारम्भ हो गया, परमाणुवाद में ब्रह्मचारी पारायण हो गया। हमारे यहाँ दद्दड़ गोत्रीय 
तत्त्वमुनि महाराज कि शिक्षा प्रणाली बड़ी विचित्र मानी है उसमें विज्ञानशाला जिसमें नाना प्रकार के यंत्र विद्यमान 
थे। ब्रह्मचारी स्वयं अध्ययन करते थे, यंत्रों में विद्यमान हो करके वह नाना प्रकार के लोक लोकान्तरों की यात्रा 
करते रहते। 
विभिन्न मण्डलों की यात्रा 


तो मेरे प्यारे! देखो, महर्षि तत््वमुनि महाराज के आश्रम में एक समय महर्षि ब्रेतकेतु ऋषि के बाल्य 
ब्रह्मचारी श्वेताश्वेतर ने बेटा! एक यान का निर्माण किया था। जिस यान में बेटा विद्यमान हो करके वे महर्षि 
तत्त्वमुनि महाराज के यहाँ से उड़ते और वह यान जब उड़ान उड़ने लगा तो पृथ्वी से उड़ाने उड़ी, आश्रम से उड़ाने 
उड़ी तो वह चन्द्रमा में चला गया और जब चन्द्रमा से उड़ाने उड़ी तो वह बुध में प्रवेश कर गया और जब बुध्‌ से 
उड़ान उड़ी तो शुक्र में प्रवेश कर गए और जब शुक्र मंडल से उन्होंने उड़ाने उड़ी तो वह मंगल में प्रवेश कर गये 
और मंगल से जब उड़ान उड़ी तो मुनिवरो! देखो, वह मृचिका मंडल में चले गये और मूचिका मंडल से उड़ाने उड़ 
करके वह श्वेती मंडल में चले गये और श्वेती मंडल से जब उन्होंने उड़ाने उड़ी तो बेटा! अरून्धती मंडल में चले 
गये और अरून्धती मंडल से जब उड़ान उड़ी तो वह वशिष्ट मंडल में चले गये और वशिष्ट मंडल से उड़ान उड़ी तो 
वह विश्व वृचिका मंडल में प्रवेश कर गये और जब वृचिका मंडल से उड़ान उड़ी तो वे मानकेतु मंडल में चले गये 
और मानकेतु मंडल से उड़ान उड़ी तो वह कृतिवाचकेतु मंडल में चले गये और वाचकेतु मंडल से उड़ान उड़ी तो 
वह मुनिवरो! देखो, माधुरी मंडल में चले गये और माधुरी मंडल से उड़ान उड़ी तो वह श्वेतकेतु मंडल में मानो 
उसकी परिक्रमा करने लगे, उसमें भी प्रवेश कर गये। तो बेटा! मूल यह रहा कि जब वह यान ऋषि के आश्रम में 
आगमन करने लगा तो उससे पूर्व बेटा! बहत्तर लोकों का भ्रमण करता हुआ वह ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर 
गया। तो विचार आता रहता है कि विज्ञान बेटा! विद्यालयों में ब्रह्मचारियों के मध्य में खिलवाड़ बन करके रहा है। 

तो मेरे प्यारे! देखो, दददड़ गोत्रीय महर्षि तत्त्वमुनि महाराज जिनकी देखो, दो सौ चौरासी वर्ष की आयु थी 
उनके यहाँ विज्ञान की भिन्न-भिन्न प्रकार की उड़ाने उड़ी जाती थी। तो मेरे प्यारे! देखो, विद्यालय में ब्रह्मचारी अपनी 
उड़ाने उड़ रहा है, उड़ान उड़ता हुआ मुनिवरो! देखो, विज्ञान के वायमय में वह यान, ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर 
गया। इसी प्रकार जैसे उसका गमन था वैसे उसका आगमन हुआ। तो मेरे प्यारे! मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है 
कि जब मुनिवरो! देखो, “यज्ञां ब्रह्मा” जब वह समापन हो गया “विद्यानां ब्रह्म कृतम्‌”” देखो, कुछ समय के पश्चात 


विद्या पूर्ण हो गई। जब वितद्या में पूर्णता को प्राप्त हो गये, जितना मानो उसकी सीमा थी, विद्या के अध्ययन करने 
की वैसे सीमा तो कोई होती नहीं है, परन्तु जहाँ तक उसमें परीक्षा मानो जब भी परीक्षा होती तब ही मानो वे 
किसी ब्रह्मचारियों से प्रथम रहते किसी में मानो द्वितीय रहते। 
दीक्षान्त उपदेश 

इसी प्रकार मुनिवरो! देखो, उनका बारह वर्षों का विद्या काल पूर्णता को प्राप्त हो गया। विद्यालय में अपनी 
“सक्षम ब्रह्म” उत्तीर्ण करके, आचार्य के चरणों में विद्यमान हो गये। आचार्य ने कहा - हे ब्रह्मचारी! आज मानो 
देखो, तुम्हारा विद्या काल समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हें विद्यालय से अवकाश देने के लिए तत्पर हूँ। आज 
तुम्हारा दीक्ञांत उपदेश होगा। 

तो मेरे पुत्रो! देखो, ब्रह्मचारी अपने-अपने आसन पर विद्यमान हो गये, वहाँ मानो देखो, कुछ माताएँ 
निमंत्रण के अनुसार और उस समय जो राजा थे सोमवृतिका, वे मेरे पुत्रो! देखो, महाराजा अश्वपति के वंशलज में 
थे। जब राजा “सोमवृतिका ब्रहे” मेरे पुत्रो! देखो, वह भी एक पंक्ति में विद्यमान है वहाँ, नाना ऋषिवर देखो, 
महर्षि वैशम्पायन, महर्षि प्रवाहण, शिलक और दालभ्य और मुनिवरो! देखो, स्वतः महर्षि तत्त्वमुनि महाराज सब 
पंक्तिबद्ध हो गये। और पंक्ति लगने के पश्चात आचार्य ने अपने ब्रह्मचारी से अपना दीक्षञांत उपदेश दिया। 

उन्होंने कहा - हे ब्रह्मचारी! आज तुम इस विद्यालय को त्याग रहे हो, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज 
हम उसमें प्रतिभाषित है, हमारी यह इच्छा है, कि अब तुम इस विद्यालय को त्याग रहे हो, विद्यालय को त्यागते 
समय हृदय में तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि जिस विद्यालय के प्रांगण में मानो देखो, जिस स्थली पर तुमने 
विद्या का अध्ययन किया है, मानो देखो, यह विद्या तुम्हारी “मानं ब्रहे”” परिपक्क तुम्हारे हृदय में है इसके प्रति 
तुम्हारे हृदय में श्रद्धा बनी रहे। और यह भूमि तुम्हारे अंतर्हदय में मानो देखो, इसका वास हो जाए। जिससे यह 
विद्यालय पनपता रहे और विद्यालय में समय-समय पर देखो, अपने क्रियाकलापों की प्रतिभा का दर्शन होता रहे। 
ब्रह्मचारी का अभिप्राय 

तो मेरे प्यारे! देखो, आचार्य ने यह उपदेश दिया। आचार्य की पत्नी ने कहा “सम्भवा बा्‌रह्ाणं ब्रहे” हे 
ब्रह्मचारी! मानो देखो, मैनें भी इस विद्यालय में अध्ययन किया है और अध्ययन के पश्चात मैंने अपने मार्ग को 
चुनौती प्रदान की है। आज मेरा एक ही दीक्षान्त उपदेश है कि मानो देखो, संसार के लिए तुम्हारा यह कर्त्तव्य है 
कि तुम ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी उसे कहते है जो ब्रह्म और चरी को अपने में धारण कर लेता है। देखो, ब्रह्म कहते 
है परमपिता परमात्मा को और चरी कहते है इस प्रकृति को। मानो प्रकृति, ब्रह्म दोनों को अंग और उपांगों से 
जानने का नाम ही हमारे यहाँ ब्रह्मचरिष्यामि कहा गया है। वह ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचारी का कर्त्तव्य है कि ब्रह्म 
को अपने में धारण करता हुआ मानो संसार में जितने भी जिज्ञासु है मानो देखो, मातृवत्‌ है उनको माता की दंष्टि 
से पान करना तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम्हारी यह प्रतिभा है। तो मेरे पुत्रो! देखो, आचार्य के प्रांगण में ब्रह्मचारी ने 
माता के चरणों को स्पर्श करके कहा - धन्य है, मातेश्वरी! मानो मेरा यही कर्त्तव्य रहेगा। 
महर्षि वैशम्पायन का उद्बोधन 

उसके पश्चात वह इतना वाक्‌ उच्चारण करके मौन हो गये इतने में बेटा महर्षि वैशम्पायन बोले - हे 
ब्रह्मचारी! अब तुम विद्यालय को त्याग रहे हो। मेरा तो एक ही मन्तव्य रहता है, कि जिस विद्या का तुमने अध्ययन 
किया है, मैंने श्रवगा किया है कि तुमने परमाणु विद्या का अध्ययन किया है। इस परमाणु विद्या पर तुम्हारा 
अधिपत्य होना चाहिए और परमाणु विद्या को ले करके तुम्हारी लोक लोकान्तरों में उड़ान होनी चाहिए। इस प्रकार 
की मानो तुम्हारी विज्ञानशाला हो, यज्ञशाला हो और उस शाला में विद्यमान हो करके तुम्हारा विज्ञानमयी पूर्ण 


क्रियाकलाप होना चाहिए। मेरे प्यारे! देखो, ऋषि वैशम्पायन यह उच्चारण करके मौन हो गये और मौन हो जाने के 
पश्चात उन्होंने कहा “ब्रह्म वर्णों ब्रह्म वाच प्रह्ाः वच्नो ब्रह्म॒णं लोकाम्‌” हे ब्रह्मचारी! अपने में अपनेपन का बेटा! जैसे 
सूर्य अपनी आभा का प्रकाश देता रहता है इसी प्रकार ब्रह्मचारी को अपनी आभा में प्रकाशित रहना चाहिए और 
उसी प्रकाश में प्रकाशवान्‌ हो करके अपने में महानता का दर्शन होना चाहिए। मेरे प्यारे! देखो, ब्रह्मचारी ने यह 
वाक्‌ स्वीकार कर लिया और ऋषि भी अपना संक्षिप्त उपदेश दे करके अपने आसन पर विद्यमान हो गये। 
तपस्या में महानता 

इतने में बेटा! महर्षि ब्रेतकेतु महाराज उपस्थित हुए और ब्रेतकेतु ने कहा -हे ब्रह्मचारी! तुम इस विद्यालय 
को त्याग रहे हो, विद्यालय को त्यागते समय तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि तुम्हें तप करना है बिना तपस्या के 
संसार में कोई भी मानव अपने में सपफलता को प्राप्त नहीं होता है जैसे माता ब्रह्मचर्यत्व में पनपती रहती है और 
मानो वह तपस्या करती है तो उसके पश्चात वह ममतामयी को प्राप्त होती है जैसे देखो, आचार्य अपने में तपोमयी 
बनता हुआ ब्रह्मचारियों को तपस्वी बनाता है, जैसे राजा तपने के पश्चात अपने राष्ट्र को तपस्वी बना देता है जैसे 
मानो तुमने इस विद्या का अध्ययन किया है तुम्हें भी तप करना है जैसे परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की जब रचना 
की तो उन्होंने भी तप किया और तप के पश्चात उसकी उग्र क्रिया बनी और उग्र रूप बन करके ही इस संसार की 
रचना हो गई। इसी प्रकार जब तक कोई मानव तपस्वी नहीं बनता है तब तक मुनिवरो! देखो, उसका जीवन 
महान नहीं बना करता है। हे ब्रह्मचारी! तुम तपस्वी हो, महान हो, परन्तु तुम्हें अपने में महान बनने के लिए सदैव 
तत्पर रहना है। 

तो मेरे प्यारे! ब्रह्मचारी ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रभु! मैं तपस्वी भी बनूँगा। मेरे प्यारे! देखो, वह 
“तपश्चे ब्रह्म” इतने में महर्षि प्रवाहणा जी ने अपने दो शब्द उच्चारण किए। महर्षि प्रवाहण बोले -कि देखो, जब हम 
माता की लोरियों का पान करते थे जब प्रबल हुए तो माता हमें शिक्षा देती रहती थी और यह कहती थी कि तुम 
ब्रह्मवेत्ता बनो और विज्ञानवेत्ता बनो। तो विज्ञानवेत्ता और ब्रह्मवेत्ता दोनों बनने का हमने संकल्प किया। मानो देखो, 
ब्रह्मवेत्ता जो बन जाता है वह विज्ञानवेत्ता स्वतः बन जाता है। परन्तु देखो, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं 
होती। वह जो आत्मवेत्ता होता है जब वह ब्रह्मवेत्ता हो जाता है तो आत्मवेत्ता बन करके वह विज्ञान मार्ग से हो 
करके जाता है। देखो, उसे पाँच ज्ञानेन्द्रियों में जो संसार समाहित रहता है, जो विज्ञान समाहित रहता है, उस 
विज्ञान को अपने में धारण करता हुआ, वह विज्ञानवेत्ता बन जाता है। तो मेरे प्यारे! देखो, ऐसा वाक्‌ उच्चारण करके 
महर्षि प्रवाहण ने कहा - तुम मन और प्राण दोनों को अपने में एकाग्र करने का प्रयास करके अणु और परमाणु को 
जानने वाले विज्ञानवेत्ता बनो 

मेरे प्यारे! देखो, यह उपदेश जब उन्होंने दिया तो ब्रह्मचारी ने ऋषियों के चरणों को बारी-बारी स्पर्श करके 
कहा - धन्य है, प्रभु! अब मुझे आज्ञा दीजिए मानो मैं भयंकर वनों में जा रहा हूँ। मेरे पुत्रो! देखो, आचार्यों की 
आज्ञा पा करके और अपने में ““ब्रत्यं ब्राह्मणः वाच प्रहे””। 
आचार्य के तीन उपदेश 

मेरे पुत्रो! देखो, वहाँ से वेदों का उद्धोष करते हुए ब्रह्मचारी ने विद्यालय को त्याग दिया और ब्रह्मवर्चोसि 
मानो उन्होंने विचारा कि मानो ब्रह्मचारी कौन है? आचार्य ने मुझे! तीन प्रकार के उपदेश दिये है। ब्रह्मचारी कौन है, 
ब्रह्म की चरी को कौन चरता है? और ब्राह्मण कौन है? मेरे पुत्रों! देखो, ऋषि अपने में विचार रहा है और ब्रह्मचारी 
आगे को श्रमण करता हुआ भयंकर वनों में पहुँचा। कजली वनों में जा करके यह चिन्तन करने लगा कि मुझे 
आचार्यजनों ने तीन उपदेश दिये है ब्रह्मचारी कौन है? ब्राह्मण कौन है? और देखो, ब्रह्म की चरी को कौन चरता है? 


मेरे पुत्रो! देखो, विचारते-विचारते यह आया, कि ब्राह्मण तो वह है जो एक-एक करा में, अपने प्रभु का दर्शन करता 
है वह ब्राह्मण कहलाता है। मेरे पुत्रो! देखो, ब्रह्मचारी कौन है? जो प्रत्येक श्वास को ब्रह्म सूत्र में पिरो देता है वह 
ब्रह्मचारी कहलाता है। मेरे पुत्रो! देखो, ब्रह्म की चरी को कौन चरता है? जो विज्ञानवेत्ता है और विज्ञान के मार्ग से 
हो करके आध्यात्मिकवाद में प्रवेश करता है। आत्मा के आश्रित हो जाता है, आत्मा को ही सर्व संसार में दृष्टिपात 
करता है वह ब्रह्म की चरी को चरने वाला है। 

मेरे पुत्रो! देखो, ब्रहमचारी ने यह विचार विनिमय करके, अपने चिन्तन में लग गये, मनन करने लगे। तो 
बेटा! उनके द्वार महर्षि पनपेतु अप्रेत ब्रह्मचारी आ गये। दोनों का चिन्तन प्रारम्भ होने लगा। तो मेरे प्यारे! मैं विशेष 
चर्चा तो तुम्हें प्रगट करने नहीं आया हूँ, मैं कोई व्याख्याता नहीं हूँ। केवल परिचय देने के लिए आया हूँ, और वह 
परिचय क्या है मेरे पुत्रो! देखो, इस संसार में अपने में मानव मानवीयता का दर्शन कर लेता है। 

तो मेरे प्यारे! देखो, उद्दालक गोत्र में इस प्रकार के विचारवेत्ता ऋषि और विचार विनिमय करने वाले 
विद्यालयों में ब्रह्मचारी, आचार्य और विज्ञान की उड़ाने उड़ने वाले आध्यात्मिकवाद में मानो उनकी प्रतिष्ठा रही है। 
तो विचार क्या मुनिवरो! आज मैं यह विचार दे रहा था कि परमपिता परमात्मा मानो जड़वत्‌ और चैतन्यवत्‌ दोनों 
में विद्यमान रहता है। परमपिता परमात्मा ही विष्णु बन करके हमारा पालन कर रहा है। माता मानो देखो, ममता 
को प्राप्त होती रहती है। वही रजोगुणा, तमोगुग और सतोगुरण में सदैव एक ब्रह्म का दर्शन, अनुशासन का हमें दर्शन 
होता रहता है। तो मेरे पुत्रो! आज का विचार क्या कि हम परमपिता परमात्मा की महती अथवा उसकी अनुपमता, 
उसका ज्ञान और विज्ञान अपने में धारण करके बेटा! इस संसार सागर से पार हो जाए। 

आओ, मेरे प्यारे! में विशेष चर्चा न देता हुआ शेष चर्चा तो मैं उद्दालक की कल ही प्रगट करूँगा। 
शेताश्वेतर भारद्वाज का विज्ञान कितना नितानन्‍्तता में रहा है और भौतिकवाद अपने में कितना नृत करता रहा है। तो 
विचार क्या मुनिवरो! हम परमपिता परमात्मा की महती और अनुपमता को जानते हुए इस संसार रूपी सागर से 
पार हो जाए। ऐसा बेटा! देखो, ऋषि, मुनि जिस भी काल में विद्यमान होते रहे है, उसी काल में परमात्मा के ज्ञान 
और विज्ञान का चित्रण करते रहे है, अथवा इसके ऊपर अनुष्ठान करते रहे है। हम उस परमपिता परमात्मा को 
जाने, कि वे किसलिए यह प्रयत्न करते है। बेटा! वह कहते है कि हमारे जीवन में अन्ध्कार न आ जाए। हम प्रकाश 
में रहे, हमारी मृत्यु न आ जाए। हम सदैव मानो देखो, मृत्यु को विजय करने वाले बने, मृत्यु की चर्चा तो बेटा! 
कल प्रगट करूँगा आज का वाक्‌ समाप्त अब वेदों का पठन। 

आज के वाक्‌ उच्चारण करने का अभिप्राय यह है कि हम परमपिता परमात्मा की महती को जानते हुए 
अथवा उसके ज्ञान और विज्ञान को जानते हुए मुनिवरो! इस संसार से पार हो जाए ये हमारे वाक्यों का अभिप्राय 
है। समय मिलेगा शेष चर्चाएँ इसके आगे की कल प्रगट करेंगे। आज का वाक्‌ समाप्त अब वेदों का पठन पाठन, 
आज का वाक्‌ हमारा क्या कह रहा है कि हम अपने में मानो देखो, प्रभु के विज्ञान और मह॒ती के ऊपर चिन्तन 
और मनन करते रहे जिससे मनन शैली पवित्र बन करके इस संसार सागर से पार हो जाए अब वेदों का पठन 
पाठन होगा। ओ३म्‌ देवाः आशभ्यां दधि ब्रह्म वायाः ओइ३म्‌ गतौ शन्न रथं आप्यां लोकम्‌। अपा रथं मा नः॥ ओडेम्‌ 
यशः रयि नामरेवं आभ्यां रथं मानः। वायुः रतं अग्न॑ं ब्रहसौ।। ओइ३म्‌ पृथिवी रथश्वां गायन्त्वा, मनाः वाचन्नमः।। दिनांक- 
27-04-4988-शिकोहपुर, मेरठ 
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जीते रहो, देखो, मुनिवरो, आज हम तुम्हारे समक्ष, पूर्व की भांति कुछ मनोहर वेद मंत्रों का गुणगान गाते 
चले जा रहे थे। ये भी तुम्हें प्रतेत हो गया होगा। आज हमने पूर्व से, जिन वेद मंत्रों का पठन पाठन किया। हमारे 
यहाँ, परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेदवाणी में, उस मेरे देव 
परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है। क्योंकि प्रत्येक वेदमंत्र उस परमपिता की गाथा गा रहा 
है। जिस प्रकार माता का पुत्र माता की गाथा गा रहा है, जिस प्रकार ये पृथ्वी ब्रह्मागठ की गाथा गा रही है, उसी 
प्रकार प्रत्येक वेद मंत्रः उस परमपिता परमात्मा की महिमा का वर्शन कर रहा है। क्योंकि वे परमपिता परमात्मा 
यज्ञोमयी स्वरुप है और याग उनका आयतन है अथवा उनका गृह है, उनका सदन है। वे उसी में ओत-प्रोत रहने 
वाले है। 
तरंगों का समन्वय 

इसीलिए हमारा प्रत्येक वेद मंत्र उस परमपिता परमात्मा की महिमा अथवा उसके गुणों का गुणवादन कर 
रहा है। क्योंकि वे परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ हैं। कोई स्थली ऐसा नहीं है, जहाँ वे परमात्मा न हो। समुद्रों की कोई 
भी तरंग ऐसी नहीं है, पर्वतों की कोई गुपफा ऐसी नहीं है जहाँ मानो वे परमपिता परमात्मा न हो। इसीलिए मानव 
उस परमपिता परमात्मा से ओकल नहीं हो सकता। वे सर्वज्ञ है। इसीलिए मानव के हृदय में नाना प्रकार की तरंगों 
का उद्दुद्ढ होना और उन तरंगों से समन्वय होता हुआ, मानव इस ब्रह्मारड को अपने में मापने लगता है और 
परमपिता परमात्मा की महती अथवा उसके अनन्तमयी आभा को अपने में धारण करने लगता है। 
वसुन्धरा 

तो आओ, मेरे पुत्रो! आज का हमारा वेद मंत्रः क्या कह रहा है। वेद का मंत्र कहता है, “वसुन्धरां ब्रह्मरां 
ब्रह्मे ब्रतम” मानो वे परमपिता परमात्मा वसुन्धरा के रुप में रत्त रहने वाले है। हमारे यहाँ वसुन्धरा के नाना प्रकार 
के पर्यायवाची शब्द माने गये है। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की विवेचनाएँ होती रही है और उन 
विवेचनाओं में मानवीय गंभीरता, दर्शन और उसकी आभा में मानव सदैव रत्त रहा है। जैसे आज के हमारे वैदिक 
पठन-पाठन में माता वसुन्धरा का वर्णन आ रहा है। वसुन्धरा कहते है, जिसके गर्भस्थल में हम सब वशीभूत रहते 
है। हमने इसके पूर्वकाल में विष्णु की विवेचना की और विष्णु की विवेचना अन्य रुपों में भी जा सकती है। परन्तु 
आज का हमारा वेद मंत्र एक शब्द को ले करके, जो वेद मंत्र और उसकी प्रतिभा में मानव सदा निहित रहा है। 
हमारे यहाँ वसुन्धरा का बड़ा वर्णन आता रहता है। 

तो मेरे प्यारे! वसुन्धरा कहते है जिसके आंगन में, जिसके गर्भ में जो हमें बसाने वाली है, उसका नाम 
वसुन्धरा कहलाता है। तो मेरे प्यारे! हमारे यहाँ वसुन्धरा नाम माता का है। जिस माता के गर्भस्थल में हम सब 
वशीभूत रहते है। उस माता का नाम वसुन्धरा कहलाता है। जो मानो ““वसु ब्रह्मणं ब्रहों वसुन्धराः” हे माता! तू 
वसुन्धरा है तेरे ही गर्भस्थल में हम सदैव निहित रहते है। तू अपने में बसाने वाली है। तो मुनिवरो! देखो, उस 
माता का नाम वसुन्धरा है जो माता अपने में हमें धारण करने लगती है और वह धारयामि कहलाती है। 

मानो देखो, जिस समय माता के गर्भस्थल में एक बिन्दु है। बिन्दु में शिशु है और जब वह शिशु माता के 
गर्भस्थल में प्रवेश करता है तो मानो देखो, माता के गर्भस्थल में शिशु के जाते ही उसकी रक्षा के लिए सर्वत्र 
देवत्तव जागरुक हो जाते हैं। सर्वत्र देवता जागरुक हो जाते है। मानो जैसे माता के गर्भस्थल में शिशु का प्रवेश 
हुआ उस समय बेटा! देखो, “ब्रह्म॒णं अमृताम्‌”” वे चन्द्रमा अमृत देने लगता है, सूर्य प्रकाश देने लगता है और 


मुनिवरो! देखो, ये पृथ्वी गुरुतव देना प्रारम्भ करती है और आपोमयी ज्योति देना प्रारम्भ कर देती है। 
आचमन का अभिप्राय 


मेरे प्यार! देखो, इसीलिए यजमान अपनी यज्ञशाला में विद्यमान हो करके, तीन प्रकार का आचमन करता 
है। आचमन का अभिप्राय ये है कि जब माता के गर्भस्थल में यह शिशु विद्यमान होता है तो मानो देखो, जल, 
आपो ही मुनिवरो! देखो, इसका आसन बना रहता है आपो ही इसका ओढ़न बना रहता है और आपो ही इसके 
पाँशें बने रहते है। तब मुनिवरो! देखो, उस आपो में घिरा मानो यह माता के गर्भस्थल में विद्यमान रहता है। तो 
यजमान भी इसी प्रकार ये कहता है प्रभु से, “यज्ञ वक्रतम” कि मैं मानो जैसे माता के गर्भस्थल में हम प्रायः 
वशीभूत रहते है और तीन प्रकार का आचमन करते इसीलिए मैं ज्ञानरुपी अमृत से, ज्ञानरुपी शीतलता से मानो मैं 
ढका हुआ अपने में अपनेपन को दृष्टिपात करता रहूँ मानो देखो, इस प्रकार अनुपम में कल्पना करता हुआ श्री, 
यश को प्राप्त करता है। तो मुनिवरो! देखो, विचार कहता है, वेद का मंत्र कहता है, कि माता के गर्भस्थल में 
मुनिवरो! यह देखो, आपोमयी कहलाता है। “आपां ब्रह्म” आपो ही इसका ओढ़न, आसन और पाँशें बने हुए है। 
उसी में ये जीवन सत्ता को प्राप्त करता रहता है। मेरे प्यारे! देखो, वह देवत्तम्‌ आपो है। 

उसके पश्चात देखो, अग्नि अपने में प्रकाश देती हुई मानव को उष्णता देती है। अग्नि का गुण है उष्णता और 
जब उचष्णता देने लगती है तो ये अपने में उष्णता को प्राप्त करके अपने जीवन को तेजोमयी बनाता है। मेरे प्यारे! 
देखो, वायु प्राण देना प्रारम्भ कर देती है। वायु ही मुनिवरो! देखो, गति देने वाली है। प्राण प्रदान करने वाली है। 
तो मुनिवरो! देखो, अंतरिक्ष उसे अवकाश करता है, अवकाशम। 
तीन प्रकार का परमाणुवाद 


हमारे यहाँ विज्ञानवेत्ता बेटा! तीन प्रकार के परमाणु के ऊपर अन्वेषण करते रहे है। तीन प्रकार का 
परमाणुवाद है जैसे मुनिवरो! देखो, हमारे यहाँ गुरुतप, तरलतव और तेजोमयी और वायु इन परमाणुओं को गति 
देती है और गतिवान्‌ जहाँ से हो रहा उसको अवकाश कहते है, अंतरिक्ष कहते है। तो मेरे पुत्रो! देखो, ऋषि कहता 
है, वेद का मंत्र कहता है कि “आपो हिरण्यं रथं ब्रह्मे” मेरे प्यारे! देखो, आपोमयी ज्योति प्रदान करने वाला है। 
वह ज्योतिवान्‌ कहलाता है। 
समन्वय 

तो आओ, मेरे प्यारे! विचार क्या कि माता के गर्भस्थल में देवत्तव अपने में जागरुक हो रहा है। परन्तु यदि 
माता से यह प्रश्न किया जाए कि हे माता! तेरे गर्भस्थल में अमृत कौन दे रहा है? तेजोमयी कौन बना रहा है? 
अवकाश कौन दे रहा है? तो मेरी भोली माता को यह प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि कौन अमृत दे रहा है? मेरे 
पुत्रो! देखो चन्द्रमा का जो समन्वय है वह समुद्रों से होता है। समुद्रों से ही ये सोम लेता है। समुद्रों से, जलों से 
तेजोमयी लेकर के उसको अमृतमयी बनाकर के बेटा! माता की रसना के निचले विभाग में चन्द्रकेतु नाम की नाड़ी 
होती है। उसी नाड़ी का समन्वय मेरे पुत्रो! पुरातत्‌ नाम की नाड़ी से होता है और पुरातत्‌ नाड़ी का सब्न्ध माता 
की पंचम लोरियों से गमन करता हुआ वहाँ से पंच नाड़ियाँ बनती है। माता की नाभि से उन नाड़ियों का समन्वय 
है और बालक की नाभि का और माता की नाभि का समन्वय एक तारतम्य होता है। 
वसुन्धरा का प्रथम स्वरुप 

मेरे प्यारे! जब मैं प्रभु के इस विज्ञान के ऊपर विचार-विनिमय प्रारम्भ करता हूँ कि वह प्रभु कितना 
विज्ञानममय अनूठा है। कितना विचारक कृतम्‌ मानो ये विज्ञान अपने में कितना महान है और पवित्रता की वेदी पर 
रत्त हो रहा है। तो मेरे प्यारे! देखो, विज्ञान अपने में सार्थक है। विज्ञान जो प्रभु का दिया हुआ अनुपम वरदान है। 


उसकी तुलना अनुपम और विचित्रतव मानी गयी है। तो आओ, मेरे पुत्रो! मैं विशेष विवेचना न देता हुआ, तुम्हें मैं 
व्याख्यान नहीं देने आया हूँ। केवल परिचय देने के लिए आया हूँ कि प्रभु के विज्ञान का ये कितना अनुपम ये 
परिचय माना गया है। मेरे प्यारे! देखो, वह सूर्य प्रकाश देने वाला है। माता के गर्भस्थल में नाना प्रकार की उर्ज्वा 
के द्वारा मानव को प्रकाशमान बनाता है परिपक्क बनाने वाला है। 
विभिन्न लोकों से नाड़ियों का सम्रन्ध 

तो मेरे प्यारे! देखो, माता को वसुन्धरा कहते है क्योंकि वह हमें अपने में वशीभूत कर रही है, अपने में 
धारण कर रही है, अपने में बसा रही है। तो इसीलिए माता का नाम वसुन्धरा कहा गया है। हे वसुन्धरा! तू 
कल्याण करने वाली, ममत्व को धारण करने वाली है। तो मेरे प्यारे! देखो, वसुन्धरा नाम माता को कहा गया है। 
मेरे प्यारे! देखो, माता के गर्भस्थल में हम वशीभूत हो रहे है। जब निर्माणवेत्ता इस मानव शरीर का निर्माण करता 
है तो माता के गर्भस्थल में बेटा! 72 करोड़ 72 लाख 0 हजार 2 सौ 2 नाड़ियों का निर्माण हो जाता है। वाह 
रे, मेरे प्रभु! तू कितना विज्ञानवेत्ता है। किसी नाड़ी का सब्रन्ध अंतरिक्ष से रहता है किसी का मानो देखो, पृथ्वी के 
तलों से रहता है किसी का समन्वय चन्द्रमा से रहता है तो कोई नाड़ी ऐसी है जिससे देखो, तीन प्रकार के 
मस्तिष्कों का निर्माण होता है। एक मस्तिष्क, द्वितीय लघुमस्तिष्क और रेणुवृत्तिका मस्तिष्क। 
नाना लोक-लोकान्तरों की माला 

मेरे प्यारे! देखो, जब उनमें गति होने लगती है तो ये जो ब्रह्माण्ड हमें दृष्टिपात आ रहा है। मेरे पुत्रो! ये 
उसे दृष्टिपात होने लगता है। जब मानव समाधिस्थ हो करके, योग साधना के द्वारा मेरे पुत्रो! देखो, इस संसार को 
ब्रह्मरन्ध में दृष्टिपात करने लगता है। तो ये ब्रह्मागड मानो एक खिलवाड़ दृष्टिपात आने लगता है। नाना प्रकार के 
लोक-लोकान्तरों की माला, नाना मालाओं को अपने में धारण करने लगता है। बेटा! मैं मालाओं के सब्रन्ध में तो 
विशेषता तुम्हें देना नहीं चाहता हूँ। विचार केवल ये है कि प्रभु का कितना अनूठा विज्ञानमयी ये जगत्‌ है, ये 
मानवीयतव है। 
विचित्र निर्माण शाला 

मेरे पुत्रो) जब मानव का निर्माण होने लगता है निर्माण करने वाला, विश्वकर्मा निर्माण करता है तो 
निर्माणशाला में कितनी विचित्र एक निर्माणशाला है। मेरे प्यारे! देखो, इसमें कहीं दो प्रकार के हृदयों का निर्माण 
किया गया है। देखो, प्रथम हृदय मस्तिष्क में माना गया है और द्वितीय हृदय मेरे प्यारे! देखो, गृह विष्णु के देखो 
ऊर्ध्वभाग में इसे भी हृदय कहते है। इस प्रकार हमारे यहाँ दो प्रकार के हृदयों का निर्माण किया गया है। तो 
विचार आता रहता है। हृदयर्घेंःः ब्रह्मे वाचन्नमं ब्रहो गम्यं बृही बृताः। 
बुद्धियाँ 

मेरे प्यारे! देखो, निर्माण करने वाला निर्माण करता है। तीन प्रकार की बुद्धियों का निर्माण मेरे प्यारे प्रभु! ने 
किया है। बुद्धि, मेघा, ऋतम्‌ और प्रज्ञा कहलाती है। मेरे पुत्रो! देखो, वह निर्माण सब माता के गर्भस्थल में होता 
है। देखो, उसी में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चतुष अन्तःकरण कहलाता है। मेरे पुत्रो! देखो, ऐसा विचित्र ये 
मानवीयतव है। इसके ऊपर जब विचार-विनिमय में प्रारम्भ करता है। तो मानव अपने में अपनेपन का दर्शन करने 
लगता है। 
वसुन्धरा का द्वितीय स्वरुप 


तो आओ, मेरे प्यारे! उस माता का नाम वसुन्धरा है। जिस माता के गर्भस्थल में हमारा निर्माण होता है 


और माता अपने में धारण करने लगती है, अपने में बसा लेती है। बसाने का नाम ही वसुन्धरा कहलाता है। “वसु 
ब्रहो वसुन्धराः अभ्यं ब्रह्माः लोकाम्‌” मेरे प्यारे! देखो, द्वितीय रुप में वसुन्धरा कहते है पृंथ्वी को। जब माता के 
गर्भस्थल से ये मानव पृथक्‌ हो जाता है तो इस संसार में आता है। तो बेटा! वसुन्धरा नाम पृथ्वी का है। ये पृथ्वी 
के गर्भस्थल में विद्यमान हो जाता है। मेरे पुत्रो! देखो, प्रायः ये जो पृथ्वी है ये वसुन्धरा कहलाती है। इसी के 
गर्भस्थल में बेटा! ये संसार वशीभूत हो रहा है। कहीं खाद्यान्न के द्वारा, कहीं खनिज के द्वारा मेरे पुत्रो! नाना प्रकार 
के खनिज पदार्थों के जन्म देने वाली मानो ये वसुन्धरा कहलाती है। इसी के गर्भस्थल में बेटा! ये पान करता 
रहता है। अपने जीवन को उदबुद्ध करता रहता है। 

तो मेरे प्यारे! देखो, ये माता वसुन्धरा नाना प्रकार के खाद्यान्न पदार्थों को प्रदान करने वाली है। द्वितीय जो 
खनिज है वह मानो देखो, खनिज पदार्थों में देखो, कहीं परमाणुओं का प्रवाह गमन कर-कर है कहीं स्वर्ग के 
परमाणुओं का आदान-प्रदान हो रहा है कहीं रत्नों की धातु का निर्माण हो रहा है, रत्नों का निर्माण हो रहा है और 
भी नाना प्रकार के बेटा! खनिज विद्यमान है इसके गर्भस्थल में। जिस भी काल में वैज्ञानिको ने बेटा! इसके गर्भ 
में प्रवेश किया है तो इसके गर्भ में नाना प्रकार के देखो खनिज तप रहे हैं। कहीं मानो सूर्य की किरणें आकर के 
नाना प्रकार के अवृत्तों में उदय होकर के जल को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। वही जल मेरे प्यारे! देखो, शोधन 
के रुप में वाहनों को क्रियात्मक बनाता रहता है। कोई धातु ऐसी है जो अंतरिक्ष में यान को गमन कराती है तो 
कोई देखो, इस प्रकार का खनिज है देखो, जलाशय है, अपने में बहने वाली वस्तु का नाम बेटा! जल माना गया 
है। आपोमयी माना गया है। जिस आपो में घिरा हुआ ये मानवत्व रहता है। 

बेटा! तो विचार आता रहता है कि इसके गर्भ में क्या वस्तु नहीं है। मेरे प्यारे! मुझे स्मरण आता रहता है 
कि वसुन्धरा के सम्रन्ध में नाना प्रकार का प्रसंग आता रहता है। महर्षि भारद्वाज मुनि की विज्ञानशाला भी प्रायः 
स्मरण आने लगती है। मैं महर्षि भारद्वाज मुनि के यहाँ बेटा! देखो, “ब्रह्मणे ब्रद्मारः” वसुन्धरा के सब्रन्ध में जब 
ब्रह्मचारी सुकेता ने ये कहा कि महाराज! यह वसुन्धरा क्या है? क्योंकि वेद के मंत्रों में एक वसुन्धरा सूक्त कहलाता 
है। तो प्रभु! इसके सब्रन्ध में जानना चाहता हूँ? तो महर्षि भारद्वाज मुनि महाराज ने ब्रह्मचारी सुकेता से कहा-कि 
वसुन्धरा उसे कहते है जिसके गर्भस्थल में यह नाना प्रकार का खनिज पदार्थ तपायमान है। निर्माण करने वाली है। 
उस माता का नाम वसुन्धरा है। क्योंकि उसी के गर्भ में सब वशीभूत है। हम प्राणी भी उसी में वशीभूत रहते है। तो 
मुनिवरो! देखो, जो बसाती है। अपने में धारण कर लेती है। उसका नाम वसुन्धरा कहलाया जाता है। 

तो मेरे प्यारे! देखो, जब ऋषि ने इस प्रकार विवेचना प्रगट की तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गर्भस्थल में प्रवेश 
होकर नाना प्रकार के खाद्य और खनिजों को जानने का प्रयास किया है। मैं विचारता रहता हूँ कि एक ही पौधा है 
खाद्यान्न का, एक ही पौधा है जिसको अन्नाद कहते है। एक ही पौधा है बेटा! दो प्रकार का अन्न है, एक अन्न 
पशुपान कर रहा है और द्वितीय अन्न को मानव पान कर रहा है। मेरे प्यारे! जब मानव उसको पान कर रहा है तो 
ओज और तेज की उत्पति कर रहा है। पशुपान करता है तो पय दे रहा है, दुग्ध दे रहा है। वाह रे मेरे प्रभु! तू 
कितना विज्ञानवेत्ता है। एक ही पौधे पर दो प्रकार का अन्न है। दो प्रकार की प्रतिभा है। मानो देखो, ये तेरा कैसा 
अनूठा जगत्‌ है जब हम तेरे जगत्‌ पर अनुसंधान करने लगते है, विचार करने लगते है। तो प्रभु! हमें मार्ग भी 
प्राप्त नहीं हो पाता है। 
वसुन्धरा का तृतीय स्वरुप 

मेरे प्यारे! देखो, सृष्टि के पिता ने सृष्टि का प्रारम्भ किया। मानो, नाना प्रकार की आभाओं में मानव रक्त 
रहा है। आओ, मेरे प्यारे! मैं विशेष विवेचना न देता हुआ केवल वसुन्धरा नाम, उस मेरे प्यारे प्रभु का नाम भी 


वसुन्धरा है। जब मानव माता के गर्भ से पृथक्‌ हो जाता है तो पृथ्वी के गर्भ में। बेटा! देखो, जब पृथ्वी के गर्भ से 
भी जब पृथक्‌ हो जाता है तो मेरे प्यारे! देखो, ये माता जब्बरां ब्रह्म अव्रताम्‌ वे चैतन्य, जो प्रभु है, वह जो माता 
वसुन्धरा है, जो कल्याण करने वाली सर्वत्रता में ओत-प्रोत है। बेटा! ये उसके गर्भ में प्रवेश हो जाता है। अरे, 
उसके गर्भ में, चेतना को दृष्टिपात करने लगता है। ये संसार का जितना भौतिक विज्ञान है। मानो देखो, ये इससे 
उपराम हो करके आध्यात्मिकवाद में प्रवेश करता है। जैसे मानो ये विचारता है “मृत्युश्नयं ब्रह्माः” वेद का वाक्य आ 
रहा है कि मानो प्रत्येक मानव मृत्यु से पार होना चाहता है। 

मेरे प्यारे! देखो, मृत्यु के जितने भी नाना प्रकार के अनुष्ठान है, क्रियाकलाप है। चाहे वे यौगिकवाद के 
क्रियाकलाप हो, चाहे वे आध्यात्मिकवाद में ले जाने वाले हो। मेरे पुत्रो! देखो, ये सर्वत्र मृत्यु से विजय होने के 
लिए मानो प्रयास करता रहता है। 

मुझे स्मरण आता रहता है महर्षि काकभुषुरड जी ने अपने जीवन में मृत्यु से विजय होने के लिए बारह 
बार देखो, बारह-बारह अनुष्ठान किये। प्रत्येक मानव बेटा! मृत्यु से घिरा हुआ है और ये विचारता है कि मेरी मृत्यु 
नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मानव की एक ही आकांक्षा बनी हुई है, एक ही विचार बना हुआ है कि मेरी मृत्यु नहीं 
होनी चाहिए। वह मृत्युक्य बनना चाहता है। मृत्यु से विजय होना चाहता है। 
शरीर एवं आत्मा 

मेरी प्यारी माता व्याकुल हो रही है और ये कहती है कि मेरा पुत्र नहीं रहा है। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया 
है। परन्तु जब एक दार्शनिक उसके समीप पहुँचता है। दार्शनिक कहता है-हे माता! तू क्यों व्याकुल हो रही है? 
उसने कहा-कि मेरा पुत्र नहीं रहा, मैं पुत्र के वियोग में व्याकुल हो रही हूँ। मानो देखो, प्रत्येक मानव अपने में 
व्याकुल है कि मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। वह दार्शनिक कहता है कि-हे माता! ये शरीर तेरा पुत्र है परन्तु ये पुत्र 
का जो शरीर है ये तेरा पुत्र है या आत्मा तेरा पुत्र है? तो माता बेटा! मौन हो जाती है। यदि माता कहती है ये 
शरीर पुत्र है तो शरीर तो ज्यों का त्यों यहाँ निहित रहता है। परन्तु यदि यह कहती है कि मेरे पुत्र के शरीर का 
आत्मा ही मेरा पुत्र है, तो माता आत्मा को जानती नहीं है। आत्मा कितने आकार वाला है, कितना विशाल है, 
कितना ज्ञानवान्‌ है। प्रयत्न से युक्त होने वाला, ये माता नहीं जानती। तो माता मौन हो जाती है। तो इससे सिद्ध 
क्या हुआ कि मृत्यु अपने में कोई वस्तु नहीं होती। केवल विच्छेद होना है, परमाणुओं का अपने में पृथक-पृथक 
होना है। 

मेरे प्यारे! आत्मा अपने संस्कारों को लेकर के अपने चित्त के मंडल में जाता है। तो विचार क्या मुनिवरो! 
देखो, विचार यह आता रहता है कि ““ब्रह्मणे वृतं देवाः” मेरे प्यारे! देखो, जितने भी क्रियाकलाप कर रहा है संसार 
में, वे केवल मृत्युअयी बनने के लिए है इसीलिए मानव जब मृत्युअयी बन जाता है तो प्रभु की गोद में चला जाता 
है। उस समय माता वसुन्धरा कहलाती। उसके गर्भ में नि्ईन्द हो करके मानो विचरण करता हुआ कहता है कि मैं 
माता वसुन्धरा की गोद में विद्यमान हूँ। 
ब्रह्मारड का मापन 


तो मेरे प्यारे! विचार आता रहता है कि प्रत्येक वेद मंत्र: उस परमपिता परमात्मा की गाथा गा रहा है और 
गाथा गाता हुआ ये कहता है कि “विज्ञानां ब्रह्मणे लोकाम्‌”। मेरे प्यारे! विशाल ब्रह्माण्ड को मापने लगता है। 
विज्ञानवेत्ता इस विज्ञान की आभा में मानो देखो, विज्ञान से मापने लगता है। जब मापता रहता है तो बेटा! देखो, 
विचार आता है मैं अभी-अभी उच्चारण कर रहा था कि पृथ्वी ब्रह्मारठ की गाथा गा रही है। जिस प्रकार मानो देखो, 
माता का पुत्र माता की गाथा गा रहा है इसी प्रकार ये पृथ्वी ब्रह्मारड की गाथा गा रही है। बेटा! ये ब्रह्मारड अपने 


में कितना अनूठा है। विचारने से प्रतीत होता है। जब विज्ञान के वार्चैमय में प्रवेश करते है। 

तो बेटा! मुझे बहुत पुरातनकाल हुआ जब वेदों का अध्ययन करने के पश्चात उसमें से देखो विज्ञानकाण्ड 
उत्पन्न हो जाता है। विज्ञान की आभाओं में मानव सदैव रत्त रहा है। आज मैं विज्ञान के युग में तुम्हें ले जाना नहीं 
चाहता हूँ। परन्तु विज्ञान अपने में बड़ा अनूठा रहा है। परम्परागतों से बेटा विज्ञान अपने में गति करता रहा है। मेरे 
प्यारे! देखो, मापने वालों ने ऋषि मुनियों ने समाधिस्थ हो करके और मानो इस ब्रह्मागड को मापने का प्रयास 
किया है। एक-दूसरे परमाणु को परमाणु में प्रवेश करते हुए मानो ब्रह्मारड को मापना प्रारम्भ किया। 
परमाणुओं का समन्वय 

मुझे स्मरण आता रहा है, भारद्वाज मुनि महाराज के विद्यालय में बेटा! जब देखो, ब्रह्मचारी एक दूसरे 
परमाणु का मिलान करके, उद्दालक शिकामकेतु मुनि महाराज के यहाँ एक-एक परमाणु को लेकर के उसका 
समन्वय किया। उन्हीं परमाणुओं से शब्द शब्द विज्ञान, अग्नि की धाराओं पर उन्होंने क्रियाकलापों में जानने का 
प्रयास किया और उसको अपने क्रियाकलापों में लाते हुए अपने में धारयामि बनाते अपनी आभा में नियुक्त किया। 
तो मेरे प्यारे! मैं इस सम्रन्ध में विशेष विवेचना नहीं केवल यह कि मापने वाला मापता रहता है और बड़ी विचित्र 
उड़ान उड़ता रहता है। 

आओ मेरे प्यारे! आज मैं तुम्हें संक्षित मानो एक माला के सत्रन्ध में विवेचना करना चाहता हूँ। बहुत 
पुरातनकाल हुए बेटा! जब ये विचार हुआ कि ये संसार को मापा जाए। तो मेरे प्यारे! देखो, परमाणु से मापना 
प्रारम्भ किया। एक परमाणु का विभाजन किया, “रीति” नाम का परमाणु था। जब उसका विभाजन किया तो 
मुनिवरो! देखो, विभाजन करते हुए जब वह विभक्त हुआ तो मानो देखो, सर्वत्र ब्रह्मारड का चित्रण उसमें दृष्टिपात 
हुआ है। एक-एक परमाणु में ये जगत्‌ निहित रहता है। मेरे प्यारे! एक-एक तरंग में ये मानव का चित्र गमन करता 
हुआ बेटा! द्यौ लोक को प्राप्त होता रहता है। आज मैं बेटा! विज्ञान में केवल तुम्हें इतना ही, कि आज का वेद मंत्र 
यह कह रहा था कि ये पृथ्वी ब्रह्मारड की गाथा गा रही है। 

बेटा! ये पृथ्वी क्या है? यह पृथ्वी गुरुतव धारण किए रहती है। अपने में इसका स्वरुप वास्तव में गुरुतव 
है। जैसे मुनिवरो! देखो, ये “प्रमारां ब्रहो”” देखो, आपो तरलतव कहलाता है। अग्नि तेजोमयी कहलाती है। इसी 
प्रकार ये पृथ्वी गुरुतवत वाली कहलाती है। इसमें गुरुतव परमाणु रहते हैं। मेरे प्यारे! देखो, गुरुतव रहने के कारण 
ही इसको “जतव्रतं ब्रह्मा”” देखो, ये पृथ्वी मानी गई है। 
तीस लाख पृथ्वियों की माला 

परन्तु देखो, मुझे ऐसा स्मरण है। महर्षि उद्दालक और कृतिका मुनि के यहाँ इसका अनुसंधान हुआ। मेरे 
प्यारे! राजा रावण की विज्ञानशाला में भी इसके ऊपर अन्वेषण होता रहा है। परन्तु देखो महर्षि भारद्वाज, ब्रह्मचारी 
सुकेता, ब्रह्मचारी कवन्धी और मुनिवरो! देखो, यज्ञदत्तः ब्रह्मचारी ब्रेतकेतु आदि ब्रह्मचारियों ने इसके ऊपर बड़ा 
अन्वेषण किया और विचार-विनिमय करते हुए मेरे प्यारे! एक वेदमंत्र को लिया। उसके ऊपर विचारने लगे। जब 
विचारने लगे तो बेटा! महर्षि भारद्वाज मुनि की विज्ञानशाला में 3 लाख पृथ्वियाँ जानी। परन्तु जब यही विज्ञान, 
उद्दालक गोत्र में पहुँचा तो उद्दालक गोत्र के ऋषि शिकामकेतु उद्दालक ने बेटा! देखो, 30 लाख पृथ्वियों को जानने 
का प्रयास किया। मानो 30 लाख पृथ्वियाँ जानी। मेरे प्यारे! देखो, महर्षि वैशम्पायन आदि ऋषियों के मस्तिष्कों में 
इस विज्ञान की उड़ाने उड़ी जाने लगी। तो मेरे पुत्रो! देखो, इस प्रकार की विचित्र उड़ाने उड़ी जाने लगी मेरे प्यारे! 
देखो, जब उन्होंने, इस पृथ्वी की एक माला बनाई तो 30 लाख पृथ्वियों की बेटा! एक माला बनी। अब माला को 
कोई न कोई तो धारण करेगा। परन्तु यदि धारण नहीं करेगा तो पृथ्वी के विभक्त होने का मूल कारण नहीं बना 


करता है। 
माला के सूत्र 


तो मेरे प्यारे! देखो, ऋषि मुनियों ने समाधिस्थ होकर के उस माला के देखो, सूत्रों को दृष्टिपात किया है। 
उसमें प्राणतव मानो एक सूत्र धारण किया गया है। मुनिवरो! देखो, वही सूत्र बनकर के उसमें ये नाना पृशथ्चियाँ 
पिरोई गयी तो ये एक माला बन गई। इस माला को धारण करने वाला बेटा! सूर्य बना। 
माला धारक सूर्य 

बेटा! सूर्य को वैदिक साहित्य में विष्णु और अदिति कहते है। जहाँ इसको अदिति कहते है, वहाँ इसको 
भास्कर भी कहते है। परन्तु देखो, वैदिक साहित्य में बड़े पर्यायचावी शब्द है। परन्तु विचार आता है कि वे 30 
लाख पृथ्वियों को धारण करने वाला उसकी माला मानो देखो उसको धारण करने वाला सूर्य बना। बेटा! सूर्य 
इतना विशालमण्डल है कि उसमें 30 लाख पृथ्वियाँ समाहित हो जाती है। 
माला धारक बृहस्पति 


तो विचार आता है मुनिवरों! देखो, ऋषि मुनियों ने समाधिस्थ होकर के एक-एक परमाणु का विभाजन 
करके, सूर्यों की गणना की तो बेटा! एक सहसखत्र सूर्यों की माला बनी। जिस माला को धारण करने वाला बृहस्पति 
बना। 

मेरे प्यारे! देखो, बृहस्पति कितना अनूठा मरडल है। जिस मण्डल में एक सहसख््र सूर्य समाहित हो जाए। मेरे 
पुत्रो! देखो, प्रभु का ये कैसा अनूठा जगत्‌ है, कैसा विचित्र है। बेटा! मुझे स्मरण आता रहता है मैंने पुरातन कालों 
में इष्ट वेद मंत्रों के आधार, पर ऋषि मुनियों ने बड़ा अन्वेषण और विचार किया है। उद्दालक गोत्र में शिकामकेतु 
उद्दालक के यहाँ बेटा! देखो, पति पत्नी दोनों वैज्ञानिक थे। मुनिवरो! देखो, वे बृहस्पति और अवृत्तियों की यात्रा में 
सपफलता को प्राप्त हुए। तो मेरे प्यारे! देखो, विचार आया ऋषि कहते है। यहीं तक ऋषि मौन नहीं रहा है। 
माला धारक आरुणि 

ऋषियों ने बेटा! आगे अनुसंधान किया। तो मुनिवरो! देखो, एक सहसख्र बृहस्पतियों की माला बनी। उस 
माला को आरुशि मण्डल ने अपने में धारण कर लिया। आरुणि मण्डल एक पिपाली अर्त्वक मानो मण्डल 
कहलाता है। एक सहख्र आरुणि मण्डलों की माला बनी। तो देखो, उसको धारण करने वाला यह ध्रुव कहलाता है। 
यह ध्रुवमण्डल इतना विशाल मण्डल है, जिसमें एक सहख्र आरुणि समाहित हो जाते है। 
मरण्डलों की ओत-प्रोतता 

मेरे प्यार! एक सहखस्र आरुशि देखो, ध्रुव में समाहित हो एक सहख्न ध्रुव मेरे पुत्रों! देखो, मूल नक्षत्र में 
समाहित हो जाते है। एक सहसख्र मूल नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में ओत-प्रोत हो जाते है और एक सहख्र स्वाति नक्षत्र 
मानो एक अंचलमण्डल में ओत-प्रोत हो गए, एक सहख्र अंचलमरण्डल, पुष्पुराति मण्डल में ओत-प्रोत हो गए और 
एक सहझ्न पुष्बुराति मण्डल मानो देखो, कृतिका मण्डल में और कृतिका मण्डलों से एक सहख्र मण्डल बेटा! देखो, 
ब्राति सोमब्रणाः मण्डल में ओत-प्रोत हो गए बेटा! एक सहसख्र सोमब्रणाः मर्डलों की माला बनी, जिसको बेटा! ये 
गन्धर्व अपने में धारण कर लेता है। मेरे पुत्रो! देखो, इतने मण्डलों का एक मानो देखो कृतम अन्तिम जो मन का 
है वह गन्धर्व कहलाता है। 
सौरमरडल 


विचार आता है बेटा! वेद का मंत्र कहता है, आचार्य कहता है कि मेरे प्यारे! इतने मण्डलों का एक 


सौरमण्डल बनता है। मेरे प्यारे! देखो, जब ऋषि मुनियों ने और वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मारड को मापने का अनुसंधान 
किया। तो बेटा! देखो, इतने मरडलों का सौरमरणडल बना। अरब 96 करोड़ 29 लाख 49 हजार 5 सौ 6 
:,96,29,49,564 इस प्रकार के सौरमरण्डल की एक आकाशगंगा बन गई। मेरे प्यारे! देखो, आकाशगंगा कैसी 
विचित्र है। ये अनन्त आकाशगंगाएँ है। 

अवन्तिका 


बेटा! एक समय शिकामकेतु उद्दालक ने अपनी पत्नी शकुन्तका से कहा-हे दिव्या, हे दिव्य! आओ, ये वेद 
मंत्र के ऊपर अनुसंधान करे। वेद मंत्र कहता है “आकाशं ब्रह्मे वाचन्नं हमं ब्रह्मे गंगुं ग्रहाः सुस्ताः ब्रणं बृहीः ब्रतं देवो 
सहस्नाणि गच्छतं ब्रह्मा वाचप्प्रहेः लोकाम्‌”। मेरे प्यारे! देखो, शिकामकेतु उद्दालक अपनी पत्नी शकुन्तका से कहते है 
देवी! ये वेद मंत्र क्या कहता है? शकुन्तका बोली-प्रभु! मुझे तो ये वेद मानो बड़ा विचित्र दृष्टिपात आ रहा है। 
आओ , उसके ऊपर अनुसंधान करें। जब बेटा! उन्होंने अनुसंधान प्रारम्भ किया तो विचारते हुए मेरे पुत्रो! देखो, 
समाधिस्थ हो गए, निर्विकल्प समाधि में, चेतनावत्‌ समाधि में प्रवेश करके उन्हें ये दृष्टिपात हुआ। मेरे पुत्रो! देखो, 
उद्दालक ने ये अनुसंधान अपने में विचक्रदा अपना एक विचार दिया-कि मुझे! ऐसा दृष्टिपात होता है कि देखो 
लगभग 4 अरब, 95 करोड़, 29 लाख, 95 हजार, 9 सौ 8 के लगभग मानो देखो, इस प्रकार ब्रतम्‌ 
आकाशगंगा की एक अवन्तिका बन गई। इतनी आकाशगंगा की एक अवन्तिका बनी है। ये बड़ी विचित्र अवन्तिका 
है। इसने ब्रह्मारड को मापने का प्रयास किया। 
निहारिका 


तो मुनिवरो! देखो, एक अवन्तिका को नहीं मापा गया। ऋषि मुनियों ने बेटा! अवन्तिका को मापते-मापते 
उन्होंने लगभग पौने दो अरब के लगभग मुनिवरो! अवन्तिकाओं को माप कर बेटा! एक निहारिका बन गई। 

मेरे प्यारे! प्रभु का विज्ञान बड़ा अनूठा है। विचारने से प्रतीत होगा कि जब हम अपने में समाधिस्थ हो 
करके मन और प्राण के एक सूत्र बनाकर के इसको दृष्टिपात करेंगे तो मेरे प्यारे! ये कैसा विचित्र जगत्‌ है। 
जिसके ऊपर परम्परागतों से ऋषि मुनि बेटा! इस संसार को मापते आए है। परन्तु मापने के पश्चात भी यह एक 
विचार का रहस्य बना हुआ है। मानो देखो, अनुपम रहस्य बना हुआ है। आज मैं बेटा! तुम्हें विज्ञान के युग में ले 
जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आज तुम्हें एक सूक्ष्म-मसा परिचय कराने के लिए आया हूँ और वे परिचय क्या है? 
मोक्ष का मार्ग 

मेरे प्यारे! देखो, जब हम माता वसुन्धरा पृथ्वी के गर्भ से पृथक्‌ होते है तो प्रभु के अनूठे विज्ञान में प्रवेश 
कर जाते है प्रभु के गर्भ में प्रवेश कर जाते है तो वह अपने में धारण कर लेता है। मेरे पुत्रो! देखो, प्रभु की सृष्टि 
को निहारते रहते है। अंत में बेटा! देखो, मौन होकर के प्रभु के गर्भस्थल में हुए समाहित होते, दृष्टिपात होते है। 
“अप्रतं ब्रह्माः” मेरे प्यारे! हम उसी में समाधिस्थ हो जाते है। उसी में समाहित हो जाते है, जैसे मेरे पुत्रो! देखो, 
नेत्रों की ज्योति हृदय में समाहित रहती है और देखो, श्रोतों का विषय शब्द इसमें समाहित हो जाता है। रसना का 
रसवादन और शब्द सब हृदय में समाहित हो जाता है। इसी प्रकार मेरे पुत्रो! देखो, प्राण का गंध, सुगंध है वह 
हृदय में समाहित रहता है। हृदय से हृदय का मिलान ये जो अनुपम जगत है ये परमात्मा का हृदय है इसमें सर्वत्र 
समाहित हो रहा है। इसी प्रकार हमारा हृदय परमात्मा के हृदय से जब समन्वय होता है, जब मिलन होता है। तो 
मेरे पुत्रो! देखो, प्रभु के हृदय में हृदय का समावेश हो जाता है। उसको बेटा! ऋषिजन देखो, मोक्ष का एक मार्ग 
उच्चारण करने लगते है। 
अज्ञान में मृत्यु 


मेरे प्यारे! मैं विशेष चर्चा तुम्हें प्रगट नहीं करने आया हूँ। बेटा! मैं कोई व्याख्याता नहीं हूँ। केवल तुम्हें 
परिचय कराने के लिए आया हूँ और वह परिचय क्या है? कि प्रभु का कैसा अनुपम जगत्‌ है? बेटा! एक-दूसरे में 
माला वाला ये जगत्‌ हमें दृष्टिपात आ रहा है। एक-दूसरे की माला, एक-दूसरे में पिरोई जाती है। इसी प्रकार मानो 
देखो, बाह् जगत्‌ में ऐसी मालाओं को धारण करता हुआ पृथ्वी के ऊपर विज्ञानवेत्ता बन जाता है। मेरे प्यारे! देखो, 
जब प्रभु के विज्ञान में या प्रभु के राष्ट्र में ये मानो प्रवेश हो जाता है, तो बेटा! देखो, प्रभु के राष्ट्र में जाने के पश्चात 
न तो प्रभु के राष्ट्र में रात्रि होती है, न आलस्य होता है और न प्रमाद होता है। जहाँ आलस्य, प्रमाद और रात्रि 
नहीं होती। बेटा! वहाँ मृत्यु भी नहीं हुआ करती क्योंकि वहाँ सदैव प्रकाश रहता है। प्रकाश में मृत्यु नहीं है, 
अन्धकार में मृत्यु है। ज्ञान में मृत्यु नहीं, अज्ञान में मृत्यु मानी गई है। 
मानव का ज्ञान 

तो विचार क्या? मुनिवरो! देखो, अज्ञान को त्यागना, प्रकाश में आना, आत्मियता में चिन्तन करना प्रभु के 
राष्ट्र को विचारना मानो देखो, ये मानव का ज्ञान है, विवेक है। इसी से विवेक की उपलब्धि होती है। वही मेरे 
प्यारे! ज्ञान युक्त जो विवेक है वह मृत्यु से मानव को पार कर देता है। इसीलिए हमारा वेद मंत्र कहता है, प्रत्येक 
बेद मंत्र: उस परमपिता परमपिता की गाथा गा रहा है। जिस प्रकार मेरे प्यारे! देखो, ये माता का पुत्र माता की 
गाथा गा रहा है। माता के पुत्र नहीं होगा तो ममत्व को प्राप्त नहीं हुआ करती है। मेरे प्यारे! उसको पुत्र ही ममत्व 
की जानकारी कराता है। ये बाल्य भी किसी का पुत्र है किसी माता का पुत्र है। तो ममत्व को धारण करने वाली 
माता कहलाती है। मेरे प्यारे! “ममतां ब्रह्माः लोकां वाचाः” तो माता का निर्णय देने वाला पुत्र है इसी प्रकार वह 
माता वसुन्धरा कहलाती है। 

मेरे प्यारे! देखो, ये पृथ्वी ब्रह्मारड की गाथा गा रही हैमैफफफ0। मानो देखो, ब्रह्मारठ को जब भी 
विज्ञानवेत्ता मापना प्रारम्भ करते है। चाहे वह पृथ्वी का वैज्ञानिक हो चाहे, वह मंगल मण्डल का वैज्ञानिक हो, चाहे 
बुद्ध का हो, चाहे शुक्र का प्राणी हो। कोई भी जब भी विज्ञान मापना प्रारम्भ करता है तो गुरुतव परमाणु से, पृथ्वी 
के परमाणुओं से मानो देखो, निर्माण करना, जानकारी उसका मिलान करना प्रारम्भ करता है। तब पृथ्वी के विज्ञान 
से विज्ञान का प्रारम्भ होता है तो उसी से ये परमपिता परमात्मा की गाथा का एक सूत्र बन जाता है। मानो सूतक 
बनकर के वही ““ब्रणवृति देवाः”” तो मेरे पुत्रो! देखो, ये पृथ्वी ब्रह्मारड की गाथा गा रही है। 

आओ, मेरे प्यारे! जैसे ये ब्रह्मागड और माता का पुत्र गाथा गा रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक वेद मंत्र बेटा! 
ब्रह्म की गाथा गा रहा है। परमपिता परमात्मा की गाथा गाई जा रही है। गाथा का अभिप्राय यह कि उसके गुणों 
का वर्णन, उसकी महानता की उच्चलता में बेटा! मानव सदैव तत्पर रहता है। 

तो आओ, मेरे प्यारे! आज का विचार यह क्या कह रहा है। आज का विचार कहता है कि हम परमपिता 
परमात्मा की आराधना करते हुए, माता वसुन्धरा के गर्भ में प्रवेश होते हुए मुनिवरो! देखो, अपने को महान बनाते 
रहे, अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए परमपिता परमात्मा के ब्रह्मारड को मापते हुए जहाँ ये संसार को मापता 
रहता है ये मानव वहाँ परमपिता परमात्मा के ब्रह्मारगड को माप करके अपने इस पिरड में दृष्टिपात करता रहे और 
पिर्ड को व्यापक बनाकर के देखो, व्यष्टि से सर्मष्टि में प्रवेश करके बेटा! अपने जीवन को महान बनाता है। 
त्रि-परमाणु 

मेरे प्यारे! देखो, विचार-विनिमय में क्या वेद का वाक्‌ कहता है कि बेटा गुरुतव, तरलतव और तेजोमयी ये 
तीन परमाणु है। मानो देखो, इनको गति देने वाली वायु है और जहाँ गमन करता है, उसका नाम अंतरिक्ष 
कहलाया गया है। पाँच प्रकार की गतियों में देखो, ये विज्ञान अपने में रमण करता है और देखो प्रसारण, ध्रुवा, 


ऊर्ष्वा, गति और आकुंचन पंच में देखो, ये विज्ञान अपने में सार्थक बना करता है। भौतिक विज्ञान अपने में, वृत्तियों 
में रत्त होता रहा है। 
त्रि-वाद 

मेरे प्यारे! देखो, इसी प्रकार हमारा जीवन भी अपने में पंचीकरण कहलाने वाला है। त्रिवत्‌ कहलाने वाला 
है। “त्रिवर्धा त्रिवर्णः त्रिव्रतं ब्रहोः” जैसे तीन मात्रा ओम्‌ की है। तीन प्रकार की विद्या है, ज्ञान, कर्म और उपासना 
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीन गुण है। मेरे प्यारे! देखो, पृथ्वी भूः भुवः स्वः ये तीन लोक कहलाये गए है। ये त्रि- 
वाद में बेटा! तीन प्रकार के पदार्थ है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति ये मानो देखो, त्रिवत्‌ ये जगत्‌ कहलाता है। 
इसके ऊपर चिन्तन करना हमारा कर्त्तव्य है। 

ये है बेटा! आज का वाकू, आज के वाक्‌ उच्चारण करने का अभिप्राय ये है कि हम परमपिता परमात्मा की 
आराधना करते हुए देव की महिमा का गुणगान गाते हुए इस संसार सागर से पार हो जाए और यह संसार जो 
नाना प्रकार के मान अपमान वाला है। इस संसार को त्याग करके उपरान्तता को प्राप्त होते हुए परमात्मा के गर्भ 
में प्रवेश कर जाए क्योंकि वे हमारी अन्तिम वसुन्धरा है। उसी के गर्भ में जाने से हमारा कल्याण होगा। ये है बेटा! 
आज का वाक। अब मुझे; समय मिलेगा, मैं तुम्हें शेष चर्चाएँ कल प्रगट करूँगा अब वेदों का पठन-पाठन। दिनांक- 
02-03-988-ग्रां. लहौडख्ना, बागपत। 
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जीते रहो, देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष, पूर्व की भांति, कुछ मनोहर वेद मंत्रों का गुणगान गाते 
चले जा रहे थे। ये भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा। आज हमने पूर्व से जिन वेद मंत्रों का पठन-पाठन किया। हमारे 
यहाँ, परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेद वाणी में उस परमपिता 
परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है। जो परमपिता परमात्मा महिमावादी है और अनन्तमयी माने गये 
है। जिसका ज्ञान और विज्ञान अनन्तमयी माना गया है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर के वर्तमान के काल तक नाना 
विज्ञानवेत्ता हुए है। परन्तु कोई विज्ञानवेत्ता ऐसा नहीं हुआ, जो उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान को 
सीमाबद्ध कर सके। क्योंकि वे परमपिता परमात्मा सीमा से रहेत है। वे सीमा में आने वाले नहीं है। इसीलिए वे 
परमपिता परमात्मा हमारे पुरोहित है, हमारे पितर है। हम उस “अमूल्यं ब्रह्मयगम” मानो परमपिता परमात्मा को 
अपना उपास्यदेव स्वीकार करते हुए, हम उस परमपिता परमात्मा की मह॒ती में सदैव निहित रहे। 
यागों की विभिन्नता 


आज का हमारा वेद मंत्र परमपिता परमात्मा की महती और अन्नतता का वर्णन कर रहा था। आज का 
हमारा वेद मंत्र कुछ प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और वे प्रेरणा में उद्भीत गा रहा है। “यज्ञनं ब्रह्मः ब्रहेः”” यागां 
ब्रह्म॒णां वे यागां रुद्रं वास्सुतम्‌। तो मेरे प्यारे! हम याग के सम्रन्ध में प्रायः अपना विचार व्यक्त करे। हमारे यहाँ भिन्न- 
भिन्न प्रकार के यज्ञों का चयन होता रहा है जैसे हमारे यहाँ अग्निष्टोम यागों का वर्णन है, वाजपेयी यागों का वर्णन 
है, अश्वमेघ याग है और कन्या याग है और मुनिवरो! देखो, हमारे यहाँ श्वति और बवृति यागों का वर्णन भी आता 
रहा है। परन्तु जहाँ श्रोत्रिय यागों का वर्णन है वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के रुपों में, ये ब्रह्मागठ एक यज्ञशाला के रुप 
में दृष्टिपात आ रहा है। परन्तु जहाँ यज्ञ के सम्रन्ध में इतना उद्बीत गाया जा रहा है। वहाँ बेटा! हमारे ऋषि मुनियों 
ने वृष्टि यागों के समब्रन्ध में और पृत्रेष्टि याग के सम्रन्ध में भी अपनी विवेचनाएँ प्रगट की है। परन्तु आज का हमारा 
वेद मंत्र भिन्न-भिन्न प्रकार के यागों का चयन तो नहीं कर पाएगा। परन्तु आज का विचार केवल ये है कि आज हम 
परमपिता परमात्मा की महती और उसका जो अनन्तमयी मानो स्रोत बह रहा है। जिसके आश्रित होकर के मानव, 
अपने में क्रियाकलाप कर रहा है। उन क्रियाकलापों में, जिन क्रियाओं में प्रायः मानो अपने में अग्नि स्वरुप स्वीकार 
करते, अपनेपन को ही अपने में प्रायः दृष्टिपात करता रहा है। 
महर्षि वैशम्पायन का मंत्र-चिन्तन 

तो आओ , मेरे प्यारे! आज मैं तुम्हें एक ऐसे ऋषि के आसन पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ बेटा! ऋषि मुनि 
अपने में अनुसंधान करते रहते है, अन्वेषण करते रहे है। एक-एक वेद मंत्र के ऊपर विचार-विनिमय होता रहता है। 
मेरे प्यार! एक समय महर्षि वैशम्पायन ऋषि महाराज, महाराज अश्वपति के वृष्टि याग में से अपने आसन को 
उन्होंने गमन किया। जब वे प्राणं ब्रहोः आश्रम में प्रवेश हो गए। तो मेरे प्यारे! देखो, सायंकाल का समय था। 
सायंकाल के समय कुछ वेद मंत्रों का उद्बीत गाने लगे और वेद मंत्र यह कह रहा था “रथं यज्ञ ब्रह्माः यज्ञनं रथं 
बृही कृतम्‌ लोकाम्‌””। मेरे प्यारे! वेद का मंत्र यह कह रहा था कि यज्ञशाला में जो यजमान विद्यमान होता है। 
उसका रथ बन करके द्यौ लोक में जाता है। “द्यौ लोकां गगन ब्र“> ब्रणाः”। मेरे प्यारे! देखो वेद का ऋषि कहता है, 
वेद का मंत्र यह उद्बीत गा रहा है कि यजमान का रथ बन करके द्यौ लोक में जाता है। 

मेरे प्यार! ऋषि अपने में चिन्तन करने लगे कि मैं द्यौ लोक वाले रथ को दृष्टिपात करना चाहता हूँ। मैं 
अपने यजमान के रथ को द्यौ लोक में जाता हुआ दृष्टिपात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे! देखो, इसी चिन्तन में निद्रा 


की गोद में चले गए। मध्यरात्रि को निद्रा से जागरुक हुएऋ परन्तु उसी चिन्तन में लग गए। वही न्यौदा में मंत्र 
उद्गीत रुपों में गाने लगे और उनका जो भावार्थ था उनके समीप आने लगा। मेरे प्यारे! रात्रि समाप्त हो गई, दिवस 
काल आ गया और दिवस में ये मनन और चिन्तन कर रहे थे कि मैं रथ को कैसे दृष्टिपात करूँ! वह रथ मानो मैं 
उसका कैसे दिग्दर्शन कर सकता हूँ। 

मेरे प्यारे! देखो, निकटतम्‌ आसन, महर्षि विभाडणक मुनि का था। विभाडणक मुनि ने विचारा कि आज 
ऋषि का प्रारम्भ नहीं हुआ है। आज जागरुक नहीं हुए हैं। मानो देखो वे उनके आश्रम में पहुँच गये और उन्होंने 
दृष्टिपत किया कि ऋषि अपने में चिन्तन में लगे हुए है। महर्षि विभाडणक बोले-कि महाराज! किस चिन्तन में लगे 
हुए हो? उन्होंने कहा कि महाराज! ये वेद मंत्र और मैं वेद मंत्र के उस रुप को सक्तात्कार इष्टिपात करना चाहता 
हूँ कि यजमान का रथ बन करके द्यौ लोक में कैसे जाता है? मैं च्यौ लोक वाले रथ को दृष्टिपात करना चाहता हूँ। 
ऋषि मुनियों का समूह 

मेरे प्यारे! विचार-विनिमय में क्या महर्षि विभाडरक भी चिन्तन करने लगे। वेद मंत्र का भावार्थ उनके समीप 
है। मनन करते रहे। परन्तु वे निबटारा नहीं कर सके। कही से बेटा! भ्रमण करते हुए महर्षि प्रवाहण, महर्षि 
शिलक, महर्षि दालभ्य, महर्षि रेनकेतु और मुनिवरो! गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज, महर्षि ब्रेती मुनि महाराज, 
ब्रह्मचारी कवन्धी, ब्रह्मचारी सुकेता, ब्रह्मचारी यज्ञदत्तः ब्रह्मचारी रोहिणीकेतु बेटा! उनमें कुछ नाना ब्रह्मवेत्ता भी थे, 
कुछ ब्रह्मनिष्टः मानो कुछ ब्रह्मवर्चोसि थे। वे भ्रमण करते हुए बेटा! ऋषि के आसन पर जब आ पहुँचे। वह एक 
ऋषि मुनियों का समूह था। 

मेरे प्यारे! देखो, महर्षि वैशम्पायन ऋषि महाराज ने उनको आसन दियाऋ वे विराजमान हो गए। महर्षि 
दालभ्य बोले कि महाराज! आप किस चिन्तन में लगे हुए हो? ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी गंभीर मुद्रा में तुम 
मुद्रित हो रहे हो। आप हमें निर्णय कराइये कौन-सी मुद्रा में मुद्रित हो रहे हो? उन्होंने कहा-कि महाराज! ये न्यौदा 
में मंत्र मुझे स्मरण आ रहा है और न्यौदा में मंत्र यह कहता है कि यज्ञशाला में यजमान का रथ बनकर के द्यौ 
लोक को जाता है। मेरे प्यारे! महर्षि दालभ्य बोले कि यह तो बड़ा सहज है। मानो देखो, जैसे हम अग्नि को प्रदीघ्त 
करते है और अग्नि की धाराओं पर हमारा शब्द, शब्द के साथ में चित्र मानो वह द्यौ लोक को प्राप्त होता रहता है। 
चैती मुनि का आश्रम 


मेरे प्यारे! देखो, जब उन्होंने ऐसा कहा तो वैशम्पायन बोले कि मैं स्ञात्कार दृष्टिपात करना चाहता हूँ। मेरे 
प्यारे! देखो, अपने में चिन्तन करने लगे। एक-दूसरे की प्रतिभा में अपनी प्रतिभा उद्गीत रुप में, गायन रुप में गाते 
रहे। परन्तु देखो, अपने में कोई निबटारा नहीं कर सके। जब निबटारा नहीं कर सके, सायंकाल का समय होने 
आया तो महर्षि श्वेतकेतु बोले कि-महाराज! मेरे विचार में ये है कि देखो, अयोध्या में गमन करते है। उनके द्वारा 
एक याग का आयोजन हो और उसके पश्चात हम इस निर्णय पर जा सकते है। तो मेरे प्यारे! देखो, ऋषि मुनियों 
ने श्वेतकेतु मुनि की वार्ताओं को स्वीकार कर लिया और जब मान्य हो गई तो उन्होंने वहाँ से गमन किया। नाना 
ऋषिवर बेटा! सर्वत्र एक से एक ऊर्ध्वा में उड़ान उड़ने वाला, मृत्युअयी, ब्रह्मवेत्ता भ्रमण करते हुए बेटा! देखो कई 
रात्रि श्वेती मुनि के आश्रम में हो गई। श्वेती मुनि महाराज ने ऋषि मुनियों का आगमन दृष्टिपात करते, उनके हर्ष 
की कोई सीमा नहीं रही। श्वेती मुनि ने कहा-भगवन्‌! विराजो। वे विराजमान हो गए। उन्होंने कुछ कन्दमूल इत्यादि 
उन्हें पान कराया, विश्राम कराया। 
ऋषियों का अयोध्या की और गमन 


प्रातः: काल होते ही उन्होंने वहाँ से वाहानां ब्रह्मेः वहाँ से उन्होंने गमसन किया और भ्रमण करते बेटा! उनका 


अयोध्या में प्रवेश हुआ क्योंकि हमारे यहाँ प्रायः ऐसा दृष्टिपात किया गया है कि भगवान्‌ राम प्रातःकालीन देखो, 
अपनी यज्ञशाला में याग करते थे और यज्ञ के पश्चात उनके कुछ उपदेश मंजरियाँ मानो उपदेश उनका प्रारम्भ होता 
रहता। तो मेरे प्यारे! देखो, ऋषि मुनियों का उनकी यज्ञशाला में पदार्पण हुआ तो भगवान्‌ राम का उपदेश चल 
रहा था। उपदेश मंजरी चल रही थी। तो मेरे प्यारे! देखो, जो भिन्न-भिन्न आसन लगे हुए, यज्ञशाला में, ब्रह्मवेत्ताओं 
का आसन भिन्न है, ब्रह्मचारियों का भिन्न है, यज्ञवेत्ता का भिन्न है। तो बेटा! अपने-अपने आसन पर ऋषि मुनि 
विराजमान हो गए। परन्तु भगवान्‌ राम का उपदेश चल रहा था। राम उच्चारण कर रहे थे मानो देखो, याग के 
पश्चात एक उपसंहार होता है। 
भगवान्‌ राम द्वारा याग का उपसंहार 

मेरे प्यारे! देखो, याग का उपसंहार करते हुए उच्चारण कर रहे थे कि हमें प्रायः याग के समब्रन्ध में, अपने 
जीवन को ऊँचा बनाना है और याग कर्म का मानो क्रियाकलाप मानो राष्ट्र की एक धरोहर मानी गई है। राजा का 
राष्ट्र तभी ऊँचा बनता है, जब प्रत्येक गृह में मानो साकल्य के सहित ज्ञान और विज्ञान में रत्त होकर के मानो 
देखो, याग के क्रियाकलाप होते है, याग होते है, तो सुगन्ध होती है। उसी सुगन्ध को लेकर के मानो देखो, गृह 
पवित्र बनते रहते है। 
पूर्वजों के आधारित क्रियाकलाप 

तो मेरे प्यारे! मुझे कुछ ऐसा स्मरण है। भगवान्‌ राम जब उच्चारण कर रहे थे कि है राष्ट्रवेत्ताओं! तुम्हें 
अपने समाज को, अयोध्या राष्ट्र को ऊँचा बनाना है क्योंकि हमारे यहाँ नाना वंशलज हुए है। जैसे हमारे कुल में ही 
अयोध्या में मानो देखो, रघुवंश देखो, ““अव्ररां ब्रह्म॑ रघुकुलं अब्रहे”” ऊँचा रहा है। पितरों ने मानो याग के सम्रन्ध में 
सर्वत्रता का याग किया है। जैसे महाराजा रघु ने सर्वस्व याग किया था। उस याग में जितना द्रव्य था कोश में, 
सबका याग किया था। महाराजा दिलीप ने भी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपना सर्वस्व याग किया और कामधेनु 
और धेनु की सेवा करते हुए राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए सदा तत्पर रहे है। तो इसीलिए हे राष्ट्रवेत्ताओं! मेरी 
इच्छा यह है कि हमें अपने पूर्वजों के आधारित हो करके, अपने में क्रियाकलाप करना चाहिए। जो उनके जीवन में 
क्रियाकलाप रहे है, वे भी हमें क्रियाकलापों में लाने है। हमें भी स्वतः वैसा ही बनना है। 
प्रत्येक गृह में याग 

तो मुनिवरों! देखो, जब भगवान्‌ राम का उपदेश चल रहा था, उपदेश मंजरी में यह प्रारम्भ कर रहे थे कि 
प्रत्येक गृह में, हे राष्ट्रवेत्त! यह घोषणा होनी चाहिए कि प्रत्येक गृह में सुगन्धि होनी चाहिए, प्रत्येक गृह में एक- 
दूसरे का ऋणी, राजा के राष्ट्र में नहीं रहना चाहिए। मानो देखो, यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के ऋण होते हैं जैसे माता- 
पिता के ऋण वाले देखो, पुत्र होते है। वह पुत्र याग इत्यादि के द्वारा देखो मातृ व पितृ सेवा करके अपने गृह को 
ऊँचा बनाते हैं। तो मानो वह विचारों की सुगन्धि विचारों में रत्त हो करके मानो देखो अपने को, ऊँचा बनाती है। 

मेरे प्यारे! देखो, यह उपदेश मंजरी प्रारम्भ हो रही थी विचार चल रहा था कि हमारे यहाँ प्रत्येक गृह में, 
राष्ट्र में याग होना चाहिए। मेरे प्यारे! देखो, भगवान्‌ राम के राष्ट्र में उस समय प्रत्येक गृह में याग होता, प्रत्येक 
गृह में सुगन्धि आना प्रारम्भ हो जाती है। मेरे प्यारे! देखो, विचारों की सुगन्धि देखो, वृत्तियों की सुगन्धि, साकल्य 
की सुगन्धि आना बहुत अनिवार्य हैं। जब प्रत्येक गृह में इस प्रकार के विचार और साकल्य की सुगन्धि प्रारम्भ हो 
जाती है तो वे गृह और राष्ट्र ऊँचे बना करते हैं। राष्ट्रगृहू को ऊँचा बनाना है तो मानो वेदोक्त और दर्शनों की भाषा 
में अपने विचार उद्बीत रुप में गाने चाहिए। जिससे मुनिवरों! देखो, राष्ट्र महानता की वेदी पर सदैव रक्त हो जाए। 


ऋण से उऋणा की ओर 


तो मेरे प्यारे! देखो, राम का उपदेश चल रहा था और यह कहा किरष्ट्र में, प्रत्येक गृह में याग होना 
चाहिए। प्रत्येक माता-पिता की सेवा होनी चाहिए और देखो, एक-दूसरे का ऋणी नहीं रहना चाहिए। देव पूजा से 
देवताओं के ऋण से अवऋण हो जाते है। ऐसा बेटा! उन्होंने अपने विचार देते हुए विचारों को विराम दिया और 
विराम देने के पश्चात मेरे प्यारे! देखो, ऋषि मुनियों को दृष्टिपात किया। तो भगवान्‌ राम मेरे पुत्रों! वह ऋषि मुनियों 
के समीप पहुँचे। चारों विधाता बारी-बारी ऋषि मुनियों के चरणों को स्पर्श करते हुए उन्होंने कहा-कहो भगवान्‌! ये 
मेरा कैसा अहोभाग्य जागरुक हुआ है जो मानो आप जैसे ब्रह्मवेत्ताओं के दर्शन हुए है। 

तो मुनिवरो! देखो, उसमें महर्षि वैशम्पायन बोले-कि महाराज! हम तुम्हारे दर्शनार्थ और अयोधया राष्ट्र को 
इृष्टिपात करने के लिए आए हैं। राम ने कहा-नहीं, कुछ और भी क्रिया का दृष्टिपात मुझे अनुभव हो रहा है। मेरे 
प्यारे! वैशम्पायन ऋषि बोले कि-प्रभु! मैं प्रातःकालीन मध्यरात्रि से देखो, यह चिन्तन करता रहा हूँ और वह चिन्तन 
यह है कि रथं ब्रह्माः रेव सुंधा रथं दिव्यं ब्रह्माः यागाःः हम इस भावना के लिए आए है कि आप देखो, अयोध्या में 
एक याग का आयोजन करो। उस याग को सम्पन्न किया जाए। राम बढ़े प्रसन्न हुए। राम ने कहा-धन्य है, प्रभु! ये 
तो हमारा कर्त्तव्य है और हम ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या 
हो सकता है। प्रभु याग अवश्य होगा। 
यज्ञशाला का निर्माण 


मेरे प्यारे! देखो, राम ने शिल्पकारों को आज्ञा दी कि एक यज्ञशाला का निर्माण होना चाहिए। ब्रह्माः ब्राह्मणों 
को आज्ञा दी कि तुम ब्रह्मेः मानो तुम विवेकी पुरुष हो देखो, तुम साकल्य एकत्रित करो। देखो, हमारे यहाँ याग 
होने जा रहा है। मेरे प्यारे! देखो, ऋषि मुनियों को अपने-अपने कक्ष में विश्राम कराया और बेटा! राम ने याग का 
आयोजन प्रारम्भ कर दिया, साकल्य एकत्रित करना प्रारम्भ कर दिया। 

तो बेटा! मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है। उन्होंने सर्वस्व साकल्य एकत्रित करने के पश्चात मुनिवरो! 
भगवान्‌ राम और सभी ऋषिवर, विधाता सब मानो देखो, वशिष्ठ मुनि के साथ ब्रह्मवेत्ताओं के समीप पहुँचे और 
महर्षि वैशम्पायन और महर्षि विभाण्डक, ब्रह्मचारी सुकेता और ब्रह्मचारी ब्रेशकेतु इत्यादि मुनियों से नमस्कार करते 
हुए बोले-प्रभु! नमः. आपकी यज्ञशाला पूर्णता को प्राप्त हो गई है। साकल्य एकत्रित हो गया है। आओ, भगवन्‌! 
देखो, याग में परिणित हो जाए। 
ऋषियों का यज्ञशाला की और गमन 

तो मेरे प्यारे! देखो, नाना ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कक्ष से यज्ञशाला के आसन की और 
गमन किया। वह यज्ञशाला ऐसी निर्माणित हो रही थी जैसी ब्रह्मा की ब्रह्मशाला हो। ब्रह्मरणं ब्रहेः जहाँ वृत्तियों में रक्त 
रहने वाले हो। तो मेरे प्यारे! देखो, उन्होंने कहा-प्रभु! अब याग का प्रारम्भ हो। मेरे प्यारे! राम ने भिन्न-भिन्न ऋषि 
मुनियों को निमंत्रण दिए थे। जैसे महर्षि भारद्वाज, महर्षि बाल्मीकि, महर्षि श्वेता और मुनिवरो! देखो, महर्षि 
भारद्वाज, कृति मुनि, परापेतु मुनि और महर्षि विश्वामित्र इत्यादि सब मुनिवरों को निमंत्रण दिया। 

तो मेरे प्यारे! देखो, जब याग का प्रारम्भ हुआ तो जब अग्निहोत्र होने लगा तो वही मंत्र उन्हें स्मरण आया 
और वेद मंत्र ये कह रहा था “चित्रोभवः सम्भवः यजमानं शमं ब्रहों द्यौ लोकाम्‌” वेद मंत्र यह कह रहा था-कि 
यज्ञशाला में विराजमान हो करके जब स्वाहाः उच्चारण करते है तो देखो, यजमान का रथ बनकर के, यज्ञशाला का 
रथ बनकर के दो लोक में जा रहा है। तो मेरे प्यारे! देखो, राम ने कहा-प्रभु! हे ब्रह्मणं ब्रहोः! महर्षि वैशम्पायन तो 
ब्रह्मत्व उद्बाता उद्भीत गाने लगे और अध्वर्यु अपने में संलग्न हो गए। महर्षि वशिष्ठ मुनि महाराज पुरोहित बने। तो 
मेरे पुत्रो! उन्होंने कहा-प्रभु! अग्निहोत्र मैंने किया है। अग्निहोत्र में मत्र ये कहता है कि यजमान का रथ बनकर के 


दयौ लोक को जाता है। मेरे प्यारे! देखो, उन्होंने कहा-प्रभु! मैं तो जब मुझे “अशबन्तं ब्रह्म: शान्ति और वैज्ञानिकता 
मुझे प्राप्त हो सकती है जब मैं इस चित्र को दृष्टिपात कर लूँ। उस रथ को मैं द्यौ लोक में जाता हुआ दृष्टिपात 
करना चाहता हूँ। 

अब बेटा! देखो, ऋषि मुनि अपने दर्शनों से घटित कर रहे है। दर्शनों की मीमांसा कर रहे है और उस वाक्‌ 
को घटित कर रहे है। परन्तु अपने में कोई निबटारा नहीं हुआ। राम ने कहा कि-नहीं, इसको मैं जानता हूँ। मैंने 
बहुत अध्ययन किया है। परन्तु मैं साक्षात्कार दृष्टिपात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे! देखो, यह विचार ही चल रहा 
था, दर्शनों से तो घटा रहे थे परन्तु क्रिया से नहीं घट रहा था। 
महर्षि भारद्वाज का यज्ञशाला में आगमन 


इतने में महर्षि भारद्वाज, ब्रह्मचारी सुकेता परापेतु और ब्रह्मचारिणी शबरी को ले करके देखो, यज्ञशाला में 
आ पहुँचे। यज्ञशाला में आते ही राम ने उनका स्वागत किया और महर्षि भारद्वाज मुनि बोले कि - तुम्हारा याग 
सम्पन्न क्यों नहीं हो रहा है, इसके मूल में क्या है? उन्होंने कहा - प्रभु! वेद मंत्र न्यौदा का यह कहना है कि 
यजमान का रथ बनकर के दयौ लोक को जाता है। मैं उस रथ को दृष्टिपात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे! देखो, 
“रामं ब्रहे”” महर्षि भारद्वाज-बोले कि हे राम! तुम ब्रह्मवेत्ताओं का अपमान तो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा - कि प्रभु! 
मेरे में इतनी सत्ता कहाँ है जो मैं ब्रह्मवेत्ताओं का अपमान कर सकूँ। मेरे पुत्रो! देखो, उन्होंने रजं ब्रहे ये वाक्‌ु कहा 
तो “सत्य॑ ब्रह्मे”ध। मेरे प्यारे! मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है। बेटा! ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम देखो आज, 
यज्ञशाला में विद्यमान हो। यज्ञशाला में अपने उद्बभीत गा रहे हो। मेरे पुत्रो! ऐसा कृतों में आ रहा है “सम्भूति ब्रह्मरां 
ब्रहे वाचन्नमः” नाना मंत्र उन्होंने उद्बीत रुप में गाने प्रारम्भ किए “यज्ञं ब्रह्मः” मेरे प्यारे! भारद्वाज मुनि ने कहा-कि 
हे ब्रह्मचारिणी शबरी, ब्रह्मचारी ब्रेतकेतु जाओ, देखो अपनी यज्ञशाला, विज्ञानशाला में से देखो यंत्र को लाया जाए। 
वे उस वाहन में विद्यमान हो करके उन्होंने गमन किया और श्रमण करते हुए, कजली वनों में पहुँचे और कजली 
वनों से उन वाहनों को लेकर स्वतः यज्ञशाला की और देखो, वे अयोध्या में प्रवेश हो गए। 
यज्न द्वारा औ-गामी रथ दर्शन 

मेरे पुत्रो! महर्षि भारद्वाज मुनि ने कहा-कि हे राम! तुम याग का प्रारम्भ करो, अग्निहोत्र प्रारम्भ करो। मेरे 
प्यारे! देखो, अग्निहोत्र प्रारम्भ किया और उन्होंने यंत्रों को स्थिर कर दिया और उन यत्रों में यह विशेषता थी कि 
जैसे मानो स्वाहा उच्चारण करता है, उस स्वाहा के साथ में बेटा! देखो, उसका जो स्वाहा उच्चारण कर रहा है। 
उसका चित्र, उसका शब्द मानो द्ौ लोक में प्रवेश कर रहा है और उन यंत्रों में दृष्टिपात आ रहा है। जो दर्शनों से 
गुथा हुआ ज्ञान और विज्ञान से गुथा हुआ शब्द है। वे द्यौ लोक में मानो देखो जाता हुआ दृष्टिपात आ रहा था। 
यंत्रों में जब इस प्रकार दृष्टिपात किया गया तो बेटा! राम बड़े प्रसन्न हुए। भारद्वाज मुनि बोले कि हे राम! तुम्हें ये 
दृष्टिपात आ रहा है। उन्होंने कहा-प्रियतम, मानो देखो, उनके हर्ष की कोई सीमा न रही। वे हर्षित हो गए और जब 
हर्ष की कोई सीमा न रही तो बेटा! शांत मुद्रित हो गए। 
प्रत्येक आभा में याज्ञिक 

आओ , मेरे प्यारे! मैं कहाँ चला गया हूँ विचार यह दे रहा हूँ कि मुनिवरो! देखो, विज्ञान और मानवीयतव 
कितना विचित्र रहा है इस संसार में। और कितना विचित्रतव रहता रहेगा। परन्तु विचार केवल ये कि मुनिवरो! जब 
वे इष्टिपात करने लगे, दृष्टिपात करते हुए उनका हृदय सांत्वना को प्राप्त हो गया। उन्होंने राम से कहा - हे राम! ये 
दृष्टिपात करो। मानो देखो, यंत्रों में चित्र जाता हुआ दइृष्टिपात हो रहा है। मानो मेरे विद्यालय में ऐसे-ऐसे यंत्र 
विद्यमान है जिसमें देखो, एक रक्त के बिन्दु के प्रवेश करने से और जिस मानव के रक्त का बिन्दु है उस मानव का 


चित्र यंत्रों में दृष्टिपात आता रहता है। ऐसी-ऐसी चित्रशालाएँ विज्ञानशालाएँ है। जिनको दृष्टिपात करके आश्चर्यतव 
होता है। आज तुम्हारा शब्द जा रहा है। अंतरिक्ष में तुम्हारा चित्र और “शब्दं ब्रहो”” वे गमन कर रहा है और वे दयौ 
लोक को प्राप्त हो रहा है और वही मानवत्व को प्राप्त होने लगता है। तो मेरे प्यारे! देखो, वे बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने 
कहा-धन्य है भगवन्‌! तो विचार आता रहता है कि मुनिवरो! देखो, प्रत्येक आभा में हम याज्ञिक बनें। हम अपने में 
महानता का दर्शन करते रहे। वे दर्शन ही हमें मानवीय मौलिक तथ्यों तक ले जाता है। 

तो मेरे प्यारे! देखो, याग चलता रहा। वे चित्रों का दर्शन करते रहे। याग प्रारम्भ रहा बेटा! उनका 
क्रियाकलाप, उनकी प्रतिभा सदैव मानो देखो, उसमें निहित रही। उसमें ओत-प्रोत रही है। तो विचार आता रहता 
है। बेटा! देखो, दृष्टिपात किया गया स्मरण आ रहा है बेटा! वह याग मुनिवरों लगभग छः माह तक इसी प्रकार 
प्रारम्भ रहा और भारद्वाज यह उद्बरीत गाते रहे कि विज्ञान अपने में अनूठा है, विज्ञान अपने में सार्थक है, विज्ञान 
अपनी कलाओं में सम्पूर्ण रहता है। 

तो मानो बेटा! देखो छः माह तक वह याग प्रारम्भ रहा और छः माह के पश्चात मुनिवरो! देखो, याग जब 
सम्पन्न हुआ तो बेटा! देखो, महर्षि वैशम्पायन के हर्ष की कोई सीमा न रही क्योंकि वह साक्षात्कार चाहते थे और 
यंत्रों में वह साक्षात्कार दृष्टिपात आ रहा था। तो मेरे प्यारे! विचार-विनिमय क्या विचार ये क्या कह रहा है कि हम 
परमपिता परमात्मा के अनूठे ज्ञान और विज्ञान को क्रिया में लाने के लिए सदैव तत्पर रहे। 

तो मेरे प्यारे! मुझे स्मरण है। वह याग छः माह तक प्रारम्भ रहा। छः माह के पश्चात राम ने देखो, बेटा 
मुद्राएँ देकर के, दक्षिणा समर्पित करते हुए अपने जीवन में कुछ संकल्प धारण करते हुए उन्होंने वहाँ से बेटा! 
ऋषि मुनियों का गमन कराया। तो मेरे प्यारे! वे अपने आश्रम में जा पहुँचे। परन्तु भारद्वाज मुनि ने राम से कहा- 
तुम शबरी को जानते हो? उन्होंने कहा-प्रभु! हाँ, जानता हूँ। उन्होंने कहा - यह वहीं शबरी है हे राम! जब तुम्हारा 
रावण से संग्राम हुआ था और मैंने सर्वस्व कोश मानो देखो, इस ब्रह्मचारिणी शबरी के द्वारा पणपेतु मुनि महाराज 
की कन्या के द्वारा तुम्हें प्रदान कराया था। 
ब्रह्मचारिणी शबरी 

मेरे प्यार! जब राम और रावण का संग्राम हुआ था तो वह देखो, शबरी ही ऐसी “विज्ञानम्‌” है देखो, 
जिन्होंने भारद्वाज मुनि के आश्रम में उनकी आज्ञा के अनुसार बेटा! राष्ट्र के अस्रों-शसरों का कोष तुम्हें प्रदान किया 
था। तो मेरे प्यारे! देखो, राम बढ़े प्रसन्न हुए, और कहा कि मेरा यह मेरा अहोभाग्य है। 
मानवीयता का आधार 

तो मुनिवरो! देखो, याग प्रारम्भ रहा यागां भवितां ब्रह्म लोकां वाचन्नमं ब्रह्मः कृतं लोकाम्‌। मेरे प्यारे! देखो, 
उनका याग छः माह के पश्चात पूर्णता को प्राप्त हुआ। उन्होंने मुद्राएँ देकर के और उनसे कुछ प्राप्त करके, अपनी 
त्रुटियों को त्याग करके मेरे प्यारे! देखो, उनका अपने-अपने आश्रम में गमन हुआ। 

तो विचार-विनिमय क्या मेरे प्यारे! देखो, राजा और प्रजा में प्रायः याग होने चाहिए। ये याग ऐसा 
क्रियाकलाप है जो सृष्टि के प्रारम्भ से, वर्तमान के काल तक बेटा! वह नवीन ही बना रहा है। उसमें मानो 
मानवीयता और सार्थकता विद्यमान है। तो मेरे प्यारे! देखो, विज्ञान अपने में अनूठा बन करके तुम्हारे समीप है और 
एक आभा में निहित रहने वाला है। 

तो मेरे प्यारे! देखो, आज का हमारा विचार क्या कह रहा है कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना 
करते हुए, देव की महिमा का गुणगान गाते हुए मुनिवरो! देखो, यजमान अपने में, याग को विशुद्ध रुप से, क्रिया 
में लाना और क्रिया में लाने के पश्चात अपने को महान बनाना। ये बेटा! आज का हमारा वाक्‌ क्या कह रहा है कि 


“यागां ब्रह्मणे लोकाम्‌” बेटा! याग अपने में बड़ा अनूठा एक क्रियाकलाप है जो सृष्टि के प्रारम्भ से और नाना 
प्रकार के यागों में तत्पर रहा है। अश्वमेघ याग राजा करता है। वाजपेयी याग राष्ट्र और प्रजा दोनों करते है। मेरे 
प्यारे! देखो, अग्निष्टोम याग भी इसी प्रकार का है। तो नाना प्रकार के यागों के चयनों की विवेचना तो किसी और 
काल में प्रगट करेंगे। 

आज का हमारा ये वाक्‌ क्या कह रहा है कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए, देव की 
महिमा का गुणगान गाते हुए इस संसार सागर से पार हो जाए। ये है बेटा आज का वाक्‌ू, आज के वाक्‌ उच्चारण 
करने का अभिप्राय ये है कि परमपिता परमात्मा जो यज्ञोमयी स्वरुप है मानो याग उसका आयतन, उसका गृह 
और उसका सदन माना गया है। वह हमारा पुरोहित है। पराविद्या को प्रदान करने वाला है। उस परमपिता 
परमात्मा की मह॒ती में सदैव रत्त रहे और यागां रमत्रहेः जो मानो यागी होता है, वह जागरुक रहता है। अरे, वही तो 
प्राणी महान बनता है। 

ये है बेठा! आज का वाक्‌ू, समय मिलेगा तो मैं तुम्हें शेष चर्चाएँ कल प्रगट करुँगा। आज के वाक्‌ उच्चारण 
करने का अभिप्राय यह है कि “यागां ब्रह्मणम्‌”” मानो देखो, वह याग सम्पन्न हो गया और वे याग अग्नि की धाराओं 
पर, स्वाहा उच्चारण करते हुए बेटा! द्यौ लोक को गमन कर रहा था। यज्ञशाला का जितना आकार है। जितने 
आकार पर मानो होता, उद्भाता, अध्वर्यु गण विद्यमान है मानो देखो, सभी उसी एक रथ के रथी है। जो रथ 
यज्ञशाला का बनकर के दो लोक में प्रवेश करता है। यह सार्वभौम देखो, विज्ञान सतमयी माना गया है। जिसके 
ऊपर ऋषि मुनि परम्परागतों से अनुसंधान करते रहे है, अन्वेषगण करते रहे है। ये है आज का हमारा वाकू, अब 
समय मिलेगा, मैं तुम्हें शेष चर्चाएँ कल प्रगट करुँगा अब वेदों का पठन-पाठन। ओड्म्‌ मनः आशभ्य॑ं देवं रथाः 
वायुगतं मानः ओइ३म्‌ देवं बृवरुणा रथं मान त्वाः ओ३म्‌ यशु गायन्त्वा मां यज्ञनं मनुः वायाः। अच्छा भगवन्‌, शान्ति। 
दिनांक-03-03-988 ग्रां - लहायख्रा, बागपत 


